इकाई -3 
अग्नि एवं रुद्र सूक्‍तों की व्याख्या 
इकाई की रूपरेखा 
3.0 उद्देश्य 
3.4  प्रस्तावना 
3.2 अग्नि सूकतम्‌ 
3.3 रुद्र सूक्‍तम्‌ 
3.4 पारिभाषिक शब्दावली 
3.5. अभ्यासर्थ प्रश्न 
3.6. सारांश 
3.7 संदभ ग्रंथ सूची 
3.0 उद्देश्य 
संस्कृत एम. ए. पाठयकम की इकाई द्वितीय में ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण सूक्‍तों के महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस इकाई को पढ़ने से आप जान पायेंगे - 
*» अग्नि सूक्‍त में वर्णित अग्नि का स्वरूप 
*»  रूद्र सूक्‍त में वर्णित रूद्र का स्वरूप 
*» अग्नि एवं रुद्रदेवों का वैज्ञानिक परिचय 
३. प्रस्तावना 
ऋग्वेद के प्रमुख देवों में अग्नि का सर्वोपरिस्थान है। अग्नि समस्तदेवों के पास यजमान 
द्वारा दी गई आहूतियों को पहुंचाता है तथा यजमान की कामनाओं की पूर्ति का वर्षक है। 
इसीलिए ऋग्वेद में अग्नि सूक्‍त को सर्वप्रथम लिया गया है। इसी प्रकार रुद्र घोर अर्थात्‌ 
बलवान व उत्साही देव है जो यजमान की सर्वतोमुखी उन्‍नति में सहायक होते हुए रक्षा 
करता है। इन्हीं दो देवों का इस इकाई में वर्णन किया जा रहा है। 
3.2 अग्नि सूक्‍तम्‌ 
यह ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का बारहवाँ सूक्‍त है। इसके देवता अग्नि है तथा यह गायत्री 
छंद में लिखा गया है। 
संहितापाठ: 
3.2.] अग्निं दूत वृणीमहे, होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ || 
पदपषाठ: 
अग्निम्‌। दूतं। वृणीमहे | होतारम्‌ | विश्व5्वेदसम्‌ | 
अस्य | यज्ञस्य | सुक्रतुम | 
कठिन शब्दार्थ 
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सुक्रतुम्‌ - उतम या श्रेष्ठ कर्म करने वाले। दूतम्‌ - दूतकर्म सम्पादित करने वाले अर्थात्‌ 
सन्देशवाहक | होतारम्‌ - यज्ञार्थ देवताओं को आमंत्रित करने वाले। विश्ववेदसम्‌ - 
समस्त धनों के स्वामी | अग्निं--अग्नि देव को। वृणीमहे -- वरण करते हैं| 
हिन्दी अनुवाद 
इस यज्ञ को सम्पन्न करने रूपी उत्तम कर्म को करने वाले, देवताओं तक हवि को ले जाने 
वाले, उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करने वाले सभो प्रकार के धनों के स्वामी अग्नि देव को (हम) 
वरण करते हैं। 
टिप्पणियाँ 

4. अग्निम्‌ - अग्नि शब्द का निवर्चन अनेक प्रकार से किया गया है। अग्र+नी+क्विप्‌ | 

अंग+नी+क्विप्‌ | अगि (जाना) + नि। 
2.  होतारम्‌ - हू धातु + तृच | यास्क आदि विद्वान हू" धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानते 

हैं जबकि और्णवाभ हु' यज्ञ करना धातु से बनाते हैं| 
3. सुक्रतुम्‌ - सु उपसर्ग पूर्वक क धातु से निष्पन्न होगा। श्रेष्ठ कर्म कर्ता। 
4. विश्ववेदसम्‌ - विश्वानि वेदांसि यस्य सः:। बहुब्रीहि समास है। सम्पूर्ण धनों का 

स्वामी | 
5. प्रस्तुत मंत्र में गायत्री छन्‍्द है। इस छन्‍्द में 3 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 8 

वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 24 वर्ण का छन्द होता है। 

संहितापाठ: 
3.2.2. अग्निमग्निं हवीमभि: सदा हवन्त विश्पतिम | 
हव्यवाहं पुरूप्रियम्‌ | | 
पदपाठ: 
अग्नि $ अग्निं| हविमभि: | सदा। हवन्त | विशूषपतिम्‌ | 
हव्यवाहम्‌ | पुरूप्रियम्‌ | 


कठिनशब्दार्थ 
विश्पतिम्‌ - प्रजाओं के स्वामी | हव्यवाहम्‌ - हवि को ले जाने वाले। पुरूप्रियम्‌ -- बहुत 
लोगों के प्रियपात्र| अग्निमगिन - प्रत्येक अग्नि को। हवीमभि: - आहवानों के द्वारा। 
हवन्त - बुलाते हैं। 

हिन्दी अनुवाद 
यज्ञ का सम्पादन करने वाले यजमान, प्रजापालक, हविष्यानन का देवताओं के समीप ले 
जाने वाले, बहुत लोगों के प्रिय अग्निदेव को आमंत्रित करने वाले मंत्रों के द्वारा सदैव बुलाते 
रहते हैं। 
टिप्पणियाँ 
4. अग्निमग्निम्‌ - प्रत्येक अग्नि को - आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिण-यज्ञाग्नि 3 
प्रकार की मानी गई हैं। 
हवीमभि: - हवे अथवा हु-मनिन्‌ - तृतीया विभक्ति बहुवचन | 
विश्पतिम्‌ - विशां पति: तम्‌ - अग्नि देवं 
हव्यवाहम्‌ - हव्यं वहतीति तम्‌ अग्नि 
पुरूप्रियम्‌ - पुरूणां प्रियः तम्‌ - अग्निम्‌ | 


बी लि हि. हिल 
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सहितापाठ: 


3..2.3. अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिर्षे | 
असि होता न ईड्य: | | 


पदपाठ: 


अग्ने। देवान्‌। इह। आ। वह। जज्ञान:। वृक्तब्बहिर्ष | 
असि | होता। नः। ईंड्यः | 


कठिन शब्दार्थ: 


अग्ने - हे अग्नि देव। जज्ञान: - स्वयं उत्पन्न होने वाले। वृक्‍तबहिर्षे -- कुशासन 
बिछाने वाले (यजमान के लिये) के लिये। इह - यहाँ, इस यज्ञ में। आवह - बुला लाओ।| 
न: - हमारे। ईड्य: - स्तुति योग्य | 


हिन्दी अनुवाद 


हे अग्नि देव! स्वयं प्रदीप्त होने वाले तुम यज्ञ वेदि पर कुशा के आसन को बिछाने वाले 
यज्ञमान के लिये देवताओं को इस यज्ञ में ले आओ। आप हमारे लिये देवताओं को बुलाने 
वाले तथा पूज्य हो | 


टिप्पणियाँ 
4.. जज्ञान: - जन्‌ धातु लिट लकार के स्थान पर कानच्‌ का प्रयोग पुल्लिंगं प्रथमा एक 
वचन | 
वृक्‍तबहिर्षे - वृकतं बह: येन - तस्मै बहुब्रीहि समास 
वह - वह धातु लोट लकार म. पु. एकवचन | 
ईंड्य: - ईड़' स्तुती + ण्यत्‌ - पु. प्रथमा एकवचन | 


कि लीक: टी खि 


नः - इसका प्रयोग अस्मभ्यम्‌' के स्थान पर हुआ है। 
संहितापाठ: 


3.2.4. तो उशतो वि बोधय यदग्ने यासि दूत्यम | 
देवैरा सत्सि बर्िर्षि || 


पदपाठ: 


तान्‌। उशतः | वि। बोधय | यत्‌ | अग्ने। यासि। दूत्यम्‌ | 
देवै:। आ। सत्सि। बहिर्षि | 


कठिन शब्दार्थ: 


दृत्यम्‌ - दूत कार्य | यासि - जाते हो। उशतः - हवि की कामना करने वाले। वि बोधय - 
विशेष रूप से जगा दो या सूचना दे दो। बहिर्षि - कुशासन पर। आ सत्सि - आकर 
बैठो | 


हिन्दी अनुवाद 


हे अग्नि! क्योंकि आप देवताओं का आह्वान तथा उनके पास हवि ले जाने का कार्य करते 
हो, अतः हवि की कामना करने वाले उन देवताओं को सूचना प्रदान कर यहाँ यज्ञमण्डप में 
बुला लाओ। तथा इस यज्ञवेदि पर बिछी हुई कुशासन पर देवों के साथ आकर बैठो | 


टिप्पणियाँ 


4... दूत्यम्‌ - दूतस्य कर्म - दूत्मय्‌ - दूत+यत्‌ प्रत्यय द्वि. एक वचन | 
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2. यासि - या धातु लट लकार म. पु. एकवचन | 
3. उशतः - वश्‌ धातु लट के स्थान पर शतृ का प्रयोग। द्वि.ब.व. 
4. बोधय - बुध्‌ + णिच्‌ लोटू लकार म.पु. एकवचन | 
5. सत्सि - सद्‌ धातु लट्‌ लकार म.पु. एकवचन का वैदिक रूप है। 
संहितापाठ: 
3.2.5. घृताहवन दीदिव: प्रति ष्म रिषतो दह। 
अग्ने त्वं रक्षस्विन: | | 
पदपाठ: 


घृतइआहवन | दीदिइवः | प्रति| स्म| रिषत:। दह | 
अग्ने। त्वम्‌। रक्षस्विन: | 


कठिन शब्दार्थ: 
घृताहवन - घी की आहुति के द्वारा बुलाये गये। दीदिव: - देदीप्यमान। रक्षस्विन: - 
राक्षमों के समूह सहित। रिषत: - हिंसा करने वाले पशुओं को। दहस्म - जला दो - 
भस्म कर दो। 

हिन्दी अनुवाद 
घी की आहुति द्वारा बुलाये गये, हे देदीप्यमान अग्ने! तुम राक्षसों के समूह सहित हिंसा 
करने वाले शत्रुओं को एवं विरोधियों को पूर्ण रूपेण भस्म कर दो । 

टिप्पणियाँ 

घृताहवन - घृतेन आहवन - घृत पूर्वक आ + हू + ल्युट प्रत्यय 
दीदिव: - ददिव' धातु क्वसु प्रत्यय से बना है पु. एकवचन | 
रिषत: - 'रिष' धातु + शत प्रत्यय पु. द्वितीया ब. वचन 
दह - दह्‌ धातु लोटू लकार म. पु. एकवचन 
रक्षस्विन: - रक्षांसि विद्यन्ते येषु तान्‌ रक्षस्‌ + विन्‌ पु. द्वितीया बहुवचन | 
प्रति -- सायणाचार्य के मतानुसार इसका प्रयोग यहाँ प्रतिकूल” अथवा (िरोधी' के 
अर्थ में हुआ है। यह उपसर्ग नहीं है। 


कर 0 ला हक टस 


संहितापाठ: 
3.2.6. अग्निनाग्नि: समिध्यते कवि गृहपतिर्युवा | 
हव्यावाड्‌ जुहवास्य: | | 
पदपषाठ: 


अग्निना | अग्नि: | सम्‌ | इध्यते | कवि: | गृहष्पति: | युवा | 
हव्यञ्वाट्‌। जुहु। आस्य: | 
कठिन शब्दार्थ: 
कवि: - मेधावी, क्रान्तदर्शी। गृहपति: -- घर का स्वामी अथवा घर का रक्षक। युवा - 
युवक अथवा तरूण। हव्यवाट्‌ू - देवताओं के पास हविष्यानन को ले जाने वाला। 
जुहवास्य: -- जुहु रूपी मुख वाला। समिध्यते -- सम्यक प्रकार से प्रज्जवलित किया जाता 
| 
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हिन्दी अनुवाद 
मेधावी, यजमान के घर का रक्षक, सदा युवक, देवों के समीप हवियों का वाहक तथा जुहु 
रूपी मुख वाला अग्नि, अग्नि से प्रज्जव॒लित किया जाता है। 
टिप्पणियाँ 


अग्निनाग्िनि: - प्रणीत अग्नि से आहवनीय अग्नि प्रज्जवलित की जाती है। 

कवि: -- कौतीति कवि: कु+इ से यह शब्द बना है। 

गृहपति: - गृहस्य पतिः इति षष्ठी तत्पुरूष 

युवा - प्रदीषप्त किये जाने पर अग्नि सदैव तरूण रहता है। 

हव्यवाट्‌ - हव्यं वहतीति - हव्यवाट - हव्य + वह + ण्वि प्र.ए.व. 

जुहवास्य - जुहू: आस्यं यस्य सः - बहुब्रीहि समास। जुहु लकड़ी का चम्मच होता 
है, जिसे स्रुवा भो कहते हैं| 

7. समिध्यते - सम्‌ उपसर्ग पूर्वक इन्ध्‌ धातु से कर्मवाच्य में लट लकार प्र.पुएकवचन 


की की ॥ मत हिल लक 


संहितापाठ: 


3.2.7. कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे | 
देवममीवचातनम्‌ | 


पदपाठ: 


कविम्‌ | अग्निम्‌| उप। स्तुहि। सत्यध्धर्माणम्‌। अध्वरे | 
देवम्‌| अमीव $ चातनम्‌। 


कठिन शब्दार्थ: 


सत्यधर्माणम्‌ - सत्य धर्म वाले। अमीवचातनम्‌ - हिंसक रोगों तथा शत्रुओं के विनाशक | 
देवम्‌ - धुतिशील, कान्तिमान | अध्वरे - यज्ञे। उपस्तुहि - समीप जाकर स्तुति करो। 
हिन्दी आनवाद 
हे मेधावी, सत्यनिष्ठ, द्युतिमान, हिंसक रोग व शत्रुओं के विनाशक अग्निदेव की यज्ञकर्म में 
समीप जाकर स्तुति करो | 
टिप्पणियाँ 
4.. सत्यधर्माणम्‌ - सत्यमेव धर्मों यस्य सः तम्‌ बहुब्रीहि | 


2. अमीवचातनम्‌ - अमीवानां चातनम्‌ - अम्‌ + वन, चत्‌ + णिच्‌ + लयुट्‌ - अन्‌ 
चातनम्‌ बनेगा - हिंसक रोगों व शत्रुओं का विनाशक | 


3. देवम्‌ - देवो दानाद्‌, दीपनाद्‌, द्योतनाद वा। 
4. अध्वरे - न ध्वरो विद्यते यस्मिन्‌ तस्मिन 
5.  स्तुहि - यह स्तु धातु लोट लकार मध्यम पु. एकवचन का रूप है। 
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संहितापाठ: 
3.2.8. यस्त्वामग्ने हविष्पतिर्दूतं देव सपर्यति | 
तस्य सम प्राविता भव | 


पदपषाठ: 
य: | त्वाम्‌ | अग्ने | हवि $ पतिः। दूतं।| देव। सपर्यति | 
तस्य | सम | पहअविता | भव | 
कठिन शब्दार्थ: 
हविष्पति:-- हवियों का स्वामी, यजमान | सपर्यति-सेवा करता है। पाविता - रक्षक। भव 
सम - बनो। 
हिन्दी अनुवाद 
हे अग्नि देव! जो यजमान हवियों से सम्पन्न होकर, देवताओं के दूत आपकी सेवा करता है, 
उस यजमान के आप रक्षक बनो | 
टिप्पणियाँ 
4. हविष्पतिः - हविषा पतिः इति - षष्ठी तत्पुरूष 
सपर्यति - सपर्‌ (पूजायाम) + यक लटू लकार प्र. पु. एकवचन | 
प्राविता - प्र उपसर्ग पूर्वक अव धातु + तृच्‌ प्र. एकवचन | 
भव - भ धातु लोट लकार म. पु. एकवचन | 
सम - यह पादपूर्ति के लिये प्रयुक्त हुआ है। 


हि की 2० "मी 


संहितापाठ: 
3.2.9. यो अग्निं देववीतये हविष्मां आविवासति | 
तस्मै पावक मृल्लय 
पदपाठ: 
य: | अग्निम्‌ | देव $ वीतये। हविष्मान्‌। आ$ विवासति | 
तस्मै | पावक | मृल्लय | 
कठिन शब्दार्थ: 
पावक - अग्निदेव। हविष्मान्‌ - हवियों से युक्त।| देववीतये - देवों के भक्षण के लिये। 
आविवासति - सेवा करता है। तस्मै -- उस यजमान के लिये। मृूललय - सुखी बनाओ | 
हिन्दी अनुवाद 
हे अग्निदेव! हवियों से युक्त जो यजमान देवताओं के भक्षण के लिये अग्नि की समीप से 
अत्यधिक सेवा करता है। उस यजमान को आप सुखी बनाओ | 
टिप्पणियाँ 
देववीतये - देवानां वीतिः (अशनं) यस्मिन्‌ - वी+क्तिन्‌ चतुर्थी ए.व. 
हविष्मां - हविष्‌ - मतुप्‌ 
आविवासति - आ उपसर्ग पूर्वक + वा धातु + सन्‌ + लट्‌ लकार प्र. पु. एकवचन | 
मृूललय - मृल्ल धातु लोट लकार म. पु. एकवचन | 
संहितापाठ: 
3.2.0. स नः पावक दीदिवोग्ग्ने देवाँ इहा वह । 
उप यज्ञ हवश्चि नः || 
पदपाठ: 
स। नः। पावक | दीदिव:। अग्ने | देवान | इह। आ। वह | 
उप | यज्ञ | हवि: | च। नः | 
कठिन शब्दार्थ: 


० कक: 


4] 


दीदिव: - देदीप्यमान, प्रकाशित होने वाले। पावक - पवित्र करने वाले। न: - हमारे 
लिये | इह - यहाँ पर | आ वह - ले जाओ | उप वह - समीप ले जाओ | 
टिप्पणियाँ 


4.. दीदिव: - दिव्‌ + क्विन्‌ - दीव्यतीति | 
2.  आ वह - आ उपसर्ग पूर्वक वह धातु लोट लकार म. पु. एकवचन | 
3. देवाँ इह - देवान्‌ + इह - सच्धि से देवाँ बना है। 
4. सः - यह अग्नि के लिये प्रयुक्त हुआ है। 

संहितापाठ: 

3.2.44. स नः स्तवान आ भर गायशत्रेण नवीयसा | 
रयिं वीरवतीमिषम | | 
पदपाठ: 


स। नः। स्तवान:। आ। भर | गायत्रेण| नवीयसा | 

रयिम्‌| वीरइवतीम | इषम | 

कठिन शब्दार्थ: 
स्तवान: - स्तुति किये जाते हुए। गायत्रेण - गायत्री छंद के द्वारा। नवीयसा - अत्यन्त 
नवीन | रयिम्‌ - धन का। वीरवतीम्‌ - पुत्रों से युक्त। इषम्‌ - अन्न को। आ भर - 
परिपूर्ण कर दो | 

हिन्दी अनुवाद 
हे अग्नि देव! अत्यन्त नवीन गायत्री छन्‍्द में विरचित इस सूक्‍त से स्तुति किये जाते हुए 
आप हमारे लिये धन को तथा पुत्रों से युक्त अन्न को प्रचुर मात्रा में प्रदान करें | 

टिप्पणियाँ 

नवीयसा - नव + ईयसुन्‌ तृ. एकवचन | 
गायत्रेण - गायत्री छन्‍्दसा निर्मितं इति गायत्रम्‌ - गायत्री + अण्‌ तृ. एकवचन | 
स्तवान: - स्तु धातु - लट्‌ के स्थान पर शानच्‌ - प्रथमा एकवचन | 
वीरवतीम्‌ -- वीर + वत्‌ + ई. द्वि. एकवचन | 
रयिम्‌ - धनं - यह शब्द 'रा' से बना है, जिसका अभिप्राय है 'देना' 
इषम्‌ - इष + क्विप्‌ द्वि. एकवचन | 
आ भर - आ उपसर्ग पूर्वक ह धातु लोट लकार म. पु. एकवचन | 


बम पी तर अल, आती 


संहितापाठ: 


3.2.42. अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेव हूतिभि: | 
इमं स्तोमं॑ जुषस्व न: || 


पदपाठ: 
अग्ने। शुक्रेण | शोचिषा | विश्वाभि: | देव 5 हूतिभि: | 
इमम्‌। स्तोमं | जुषस्व | नः | 
कठिन शब्दार्थ: 


शुक्रेण - श्वेत। शोचिषा - प्रकाश के द्वारा। विश्वाभि: - समस्त। देवहूतिभि: - 
देवताओं के निमन्त्रण से। इमम्‌ - इस। स्तोमम्‌ - स्त्रोत अथवा स्तुति को। जुषस्व - 
सेवन करो | 
हिन्दी अनुवाद 
हे अग्नि! श्वेत प्रकाश तथा सभो देवताओं के निमन्त्रणों से युक्त आप हमारे इस स्तोत्र 
विशेष को प्रसनन्‍नतापूर्वक सेवन करो | 
टिप्पणियाँ 
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शुक्रेण - तृतीया एकवचन | 

शोचिषा - तृतीया एकवचन | 

देवहूतिभि: - देवानां हूतयः ताभिः - हे + क्तिन्‌ तृ. बहुवचन | 

नः - इसका प्रयोग अस्माकम्‌ के स्थान पर हुआ है। 

स्तोमम्‌ - स्तु + मन्‌ द्वि. एकवचन | 

जुषस्व - जुष्‌ धातु लोट लकार म.पु. एकवचन | 

3.3 रूद्र सूक्‍तम्‌ 

यह ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 33 वाँ सूक्‍त है। 

इस सूक्‍त के ऋषि गृत्समद्‌ हैं, यह सूक्‍त रूद्रदेव की स्तुति में लिखा गया है तथा इसमें 
त्रिष्टुप छन्‍्द का प्रयोग हैं। 


0 0 5 0 


संहितापाठ: 
3.3... आ ते पितर्मरूतां सुम्नमेतु, 
मा नः सुर्यस्य संदृशो युयोथा: | 
अभि नो वीरो अर्व॑ति क्षमेत, 
प्र जायेमहि रूद्र प्रजाभि: | | 
पदपाठ: 


आ। ते। पितः मरूताम्‌ | सुम्नम्‌। एतु। 
मा। नः। सूर्यस्थ | सम5$दृशः। युयोथा: | 
अभि। नः | वीर: | अर्वति। क्षमेत | 

प्र । जायेमहि। रूद्र | प्रजाइभि: | 


सायण-भाष्यम्‌ 
हे मरूतां पितः मरुत्संज्ञकानां देवानां उत्पादक रूद्र! ते त्वदीयं सुम्नं अस्मभ्यं दातव्यं सुखं 
आ एतु आगच्छतु। तथा त्वम्‌ न अस्मान्‌ सूर्यस्य भानो: संदृशः संदर्शनात्‌ मा युयोथा: मा 
वियुज्यस्व | अवर्तिशत्रौ न: अस्माक वीरः वीर्यवान्‌ पुत्रादि: अभिक्षमेत्‌ समर्थोजायेत। अथवा 
वीरस्त्वं नोइस्मात्‌ अभिक्षमेत | हे रूद्र! प्रजाभि: पुत्रपौत्रादिभि: प्रजायेमहि वयं प्रभता: स्याम | 

हिन्दी अनुवाद 
हे मरूत्नामक देवताओं के पिता, रूद्रदेव! हम आपके द्वारा प्रदान करने योग्य सुख को प्राप्त 
करें। आप हमें सूर्यदर्शन से वियुक्त मत करो। शत्रुओं के संबंध में हमारे वीर पुत्र उनका 
अभिभव करने में समर्थ हों। हे रूद्र! हम सन्तति द्वारा वृद्धि को प्राप्त करें| 
टिप्पणियाँ 

4.. मरूतां पितः - मरूतों का पिता। मरूत्‌ षष्ठी बहुवचन तथा पितृ शब्द सम्बोधन 
एकवचन | 
सुम्नम्‌ - सुख | सु+म्ना+क | 
आ एतु - प्राप्त हो। इण्‌ (गतौ) लोट प्रथम पुरूष एकवचन | 
संदृश : - दर्शन से। सम्‌+दृश्‌+क्विप्‌ भावे। छान्दसत्वात्‌ पंचमी एकवचन | 


मा युयोथा : - वियुक्त मत करो। मा निषेधात्मक यु+लड लकार मध्यमपुरूष 
एकवचन | छान्दसत्वात्‌ सिद्धि | 


बी, मी कर 
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6. अर्वति - शत्रु के सम्बंध में। ऋ + वनिप्‌ + अर्वन्‌ सप्तमी एकवचन में अर्वति 
बनेगा | 

7... क्षमेत्‌ - समर्थ हो। क्षम्‌ धातु वि.लि. प्रथम पुरूष एकवचन | 

8. प्रजायेमहि - वृद्धि को प्राप्त करें। प्र उपसर्ग पूर्वक जन्‌ धानु वि.लि. उत्तमपुरूष 
बहुवचन | 
विशेष - मैक्डॉनल ने सुम्नम्‌ का अर्थ 'सदिच्छा' तथा अर्वत का अथ घोड़ा' लिया 


हे। 


संहितापाठ : 
3.3.2 त्वादत्तेभि रूद्र शंतमेभि :, 
शतं हिमा अशीय भषजेभि: | 
व्य स्मद्द्वेषो वितरं व्यंहो, 
व्यमीवा इचातयस्वा विषूची: || 
पदपाठ: 


त्वाइदत्तोभि: | रूद्र | शम्‌$मतेभि: | 
शतम्‌ | हिमा:ः। अशीय | भषजेभि: 
वि। अस्मत्‌ | द्वेष:। विउ्तटरम्‌ | वि। अंह: 
वि। अमीवा: | चातयस्व | विषूची: | 


सायण-भाष्यम्‌ 


हे रूद्र! त्वा दत्तेभिः त्वया दत्त: शंतमेभि: अतिशयेन सुखकरे: भषजेभि: औषधे: शतं हिमा: शत 
हेमन्तान्‌ शतसंवत्सरान्‌ अशीय व्याप्नुयाम्‌ू।| अपि च अस्मत्‌ अस्मत्तः द्वेष: द्वेष्टन! विचातयस्व 
विनाशय तथा अंह: पापं वितरम्‌ अत्यन्तं विचातयस्व| अमीवाः: रोगान्‌ विषूची: विषु नाना 
अजाचती: कृ॒त्स्नशरीरव्यापकान्‌ रोगान्‌ विचातयस्व अस्मत्त: पथक्कृत्य विनाशय | 


हिन्दी अनुवाद 


हे रूद्र। आपके द्वारा प्रदान की गई अत्यन्त कल्याणकारिणी औषधियों से में सौ वर्षों तक 
जीवित रहूँ। आप हमसे द्वेष रखने वालों को नष्ट कर दो। पाप को अत्यन्त नष्ट कर दो 
और शरीर में अनेक प्रकार से व्याप्त होने वाले रोगों को दूर कर दो। 

टिप्पणियाँ 


4.. रूद्र- एकादश संख्या वाले देवगण। ये शिव के ही स्वरूप माने जाते हैं । 
रूद्र+णिच्‌+रक से रूद्र शब्द बनेगा । 

2. त्वा दत्तेभि: - तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई। 'त्वया दतैः के स्थान पर त्वादत्तेभि: 

का प्रयोग वैदिक है । 

शंतमेभिः, भषजेभि: - तृतीया बहुवचनान्त पद है तथा वैदिक रूप है। 

शतं हिमाः अशीय - सौ वर्षों तक जीएँ | हिम-वर्ष 

अशीय-अश्‌ धातु विधिलिड्‌, उतम पुरूष, एकवचन यह वैदिक रूप है। 

विचातयस्व - नष्ट कर दो। वि+चत्‌+णिच्‌+लोटू मध्यमपुरूष एक वचन | 

विषूची: - नाना प्रकार के शारीरिक रोग। विषु+अजाच+क्विन्‌+डीष्‌| द्वितीया 

बहुवचन में विषूची: बनेगा | 

7. अमीवाः: - रोगों को अमृ+वन्‌ निपातनात्‌ ईडागम+टाप्‌ - अमीवा द्वितीया बहुवचन म 
अमीवा: बनेगा | 


0 2 ली ही 


संहितापाठ: 
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3.3.3 श्रेष्ठो जातस्य रूद्र श्रियांसी, 

तवस्तमस्तवसा वज़बाहो | 

पर्षिण: पारमंहसः स्वस्ति: 

विश्वा अभोति रपसो युयोधि || 

पदपाठ: 

श्रेष्ठ: | जातस्य | रूद्र | श्रिया असि। 

तवः:इतम: | तवसाम्‌ | वज़बाहो इति। वज़ब्बाहो | 

पर्षि| न:। पारम्‌| अंहसः। स्वस्ति | 

विश्वा: | अभिड्डती: | रपस: | युयोधि | | 

सायण-भाष्यम्‌ 
हे रूद्र | जातस्य उत्पन्नस्य सर्वस्व जगतो मध्ये श्रिया ऐश्वर्यण श्रेष्ठ: प्रशस्तयः असि भवसि। 
तथा हे वज़बाहो! आयुध हस्त! रूद्र! तवसां प्रवृद्धानां मध्ये तवस्तभ: अतिशयेन प्रवृद्धोडसि | 
स त्वं न: अस्मान्‌ अंहस: पापस्य पार तीरं स्वास्ति क्षेमेण पर्षि पारयः तथा रपस: पापस्य 
विश्वा: सर्वा: अभोती: अभिगमनानि युयोधि पृथक्कृ्‌रू | 
हिन्दी आनवाद 
हे रूद्र! उत्पन्न हुए समस्त पदार्था में तुम अपने ऐश्वर्य के कारण सर्वश्रेष्ठ हो। हे वज्हस्त! 
तुम बलशाली लोगों में सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो। हमें कल्याणपूर्वक पाप से पार कर दो। और 
पाप के सभो आगमनों को हमसे पृथक कर दो। 
टिप्पणियाँ 

4. जातस्य - उत्पन्न हुए। जन्‌+क्त - जात तस्य | 
2. श्रिया - ऐश्वर्य से। श्रयति हरिं सा श्री:। श्रि+ क्विप्‌ तृतीया एकवचन | 
वजबाहो - हाथ में वज़ धारण करने वाला । 
वज्॑ बाहौ यस्य स: (बहुब्रीहि) 
तवसाम्‌ - बलशालियों में तवस्‌ षष्ठी बहुवचन | 
तवस्तमः - सर्वश्रेष्ठ बलशाली। तवस्‌+तमप्‌ 
अंहस: - पाप का। अंह+असि | 
पर्षि -- पार कर दो। पृू+लोट मध्यमपुरूष एकवचन यह वैदिक रूप है। 
विश्वा: अभोती: - समस्त आमगमनों को | 
अभि+इ+क्तिन - अभोति, द्वितीया बहुवचन 
9. युयोधि - पृथक कर दो। यु धातु लोट लकार मध्यमपुरूष एकवचन। छान्दसत्वात्‌ 


७ 


हक 2 पट. पल पी 


सिद्धि | 
40. रपस:- पाप के। मैक्डोनेल के अनुसार इनका अर्थ है बुराईयाँ। 
संहितापाठ: 

3.3.4 मा त्वा रूद्र चुक्रधामा नमोभि: | 

मा दुष्टुति वृषभ मा सहूती | 

उनन्‍नो वीराँ अर्पय भषजेभि: | 

भिषक्तमं त्वा भिषजां शुणोमि। | 

पदपाठ: 


मा। त्वा [रूद्र | चुक्रधामा | नमः5भि: | 

मा। दुःस्तुती। वृषभ । मा। सह्हूती | 

उत्‌ नः। वीरान्‌ | अर्पय | भषजेभि: | 

भिषकतमम्‌ | त्वा। भिषजाम्‌ | शुणोमि। | 

सायण-भाष्यम्‌ 

हे रूद्र! त्वां नमोभि: अयथाक्रियमाणैनमस्कार्रेवविभिः वा मा चुक्रधाम मा क्रोधयाम क्र॒द्ध मा 
कार्ष्य । हे वृषभ! कामानां वर्षितः दृष्टुति दुःस्तुत्या अशोभनया स्तुतया वा मा चुक्रधामेत्येव! 
तथा सहूती सहूत्या विसदृशैरन्यदेवैः सहाह्मानेन मा क्रोधयाम। श्रेष्ठो हि स्वस्मान्न्यूनेन सहाह्न 
क्रद्धों भवति। स॒त्वं न: अस्माक वीरान्‌ पुत्रान्‌ भषजेभिः त्वदीय भषजैरोषधे: उत्‌ अर्पय 
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उत्कृष्टं संयोजय | हे रूद्र! त्वा त्वां भिषजां चिकित्साभिज्ञानानां मध्ये भिषकतमम्‌ अतिशयेन 
भषज्यस्य कर्तारं श्रुणोमि | 
हिन्दी अनुवाद 
हे रूद्र! हम तुमको अनुचित प्रकार से किये गये नमस्कारों से क्रोधित न करें| कामनाओं की 
वर्षा करने वाले ह रूद्र! हम बुरी स्तुतियों के द्वारा आपको क्रोधित न करें और अन्य छोटे 
देवताओं के साथ आपका आह्नन करके आपको क्रोघित न करें। आप हमारे पुत्र पौत्रों को 
औषधियों से संयुक्त करो। हे रूद्र! में आपको चिकित्सकों में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सुनता हूँ। 
टिप्पणियाँ 

4.. चुक्रधाम - क्रोधित करें। क्र्ध धातु लुडलकार उत्तम पुरूष, बहुवचन | 
2. ॑ दुष्टरती - बुरी स्तुतियाँ। दुस+स्तुति-दुष्टुति | 
3. सहूती - अवर देवताओं के साथ आहवान्‌ करके हवेःक्तिन-हूति| समाना हूतिः इति 

सहूति | तृतीया एकवचन | वैदिक रूप | 
4. भषजेभि: - औषधियों के द्वारा। भबज का तृतीया एकवचन | 
5.  अर्पय - णिजन्त ऋ धातु, लोट लकार मध्यम पुरूष एकवचन | 

यहाँ मैक्डॉनल ने “वृषभ” का अर्थ 'बैल' तथा 'वीर' का अर्थ 'योद्धा' लिया है। 


संहितापाठ: 
3.35 हवीमभिह॑वते यो हविभि 
अव स्तोमेभोरूद्रं दिषीय 
ऋचदृदर: सुहवो मा नो अस्यैे 
बभ: सुशिप्रो रीरधन्मनायै | | 
पदपाठ: 


हवीम$मि: | हवते | यः। हविः5भिः | 

अव। स्तोमेभि: | रूद्रम्‌| दिषीय || 

ऋषदूदर: | सुष्हवः | मा। नः। अस्ये | 

बभ: | सु5शिप्र:। रीरधत्‌ | मनाये | | 
सायण-भाष्यम्‌ 


यः रूद्र: हविभि: चरूपुरोडाशादिभि:ः सहितेः हविमभिः आह्ननेः हवते आहूयते त॑ रूद्रं 
एतन्‍नामक देवं स्तोमेभि: स्तोत्रे: अवदिषीय अखण्डयामि अपगतक्रोधं करोमि इति भाव: । 
ऋदृदर: मृदुमध्य:ः सुहव: शोभनाहवन: बभ: भर्ता बभवर्णो वा सुशिप्र: शोभनहनु: स रूद्र: अस्यै 
मनाये हन्मीति बुद्धया नः अस्मान्‌ मा रीरधत्‌ मा वशं नेषीत | 

हिन्दी अनुवाद 
जिस रूद्र को चरूपुरोडाशादि से युक्त हवियों वाले आहवानों से बुलाया जाता है अथवा 
स्तुति किया जाता है। उस रूद्र को में स्तुतियों के द्वारा खण्डित करता हूँ अर्थात्‌ क्रोध 
रहित करता हूँ। कोमल उदरवाला, सुन्दर आह्लान के योग्य, भरे रंग का अथवा भरण पोषण 
करने वाला और सुन्दर हनु वाला वह रूद्र देवता इस विचार से, कि मैं इसे मार डालूँ 
वशीभत होकर हम लोगों की हिंसा न करे | 

टिप्पणियाँ 
4. हवते-आहवान या स्तुति किया जाता है। हवे धातु ;कर्मवाचकद्ध लट्‌ लकार प्रथम 
पुरूष एकवचन | 

2. स्तोमेभि:- स्तुतियों के द्वारा। स्तोम शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन वैदिक रूप | 
3. ऋदूदर: ऋदु उदरं यस्य स:, कोमल उदर वाला। 
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पुरूष, एकवचन | वैदिक रूप | 
5.  रीरधत्‌ - हिंसा न करें। रध्‌ धातु लिड्‌ लकार उत्तमपुरूष एकवचन का ण्यन्त रूप | 
मैक्डॉनल ने ऋदूदर: का अर्थ 'दयालु' तथा सुशिप्र' :- का अर्थ 'सुन्दर ओठों 


वाला' किया है। 
संहितापाठ: 
3.3.6. उनमा ममन्द वृषभो मरूत्वान, 
त्वक्षीयसा वयसा नाधमानम्‌ | 
घृणीव छायामरपा अशीया, 
विवासेयं रूद्रस्य सुम्नम्‌ | | 
पदपाठ 


उत | मा। ममन्द | वृषभ: | मरूत्वान्‌ | 
त्वक्षीयसा | वयसा। नाधमानम | 
घणिष्डव | छायाम्‌ | अरपा:|। अशीय | 
आ। विवासेयम्‌। रूद्रस्य सुम्नम्‌ | | 


सायण-भाष्यम्‌ 


वृषभ: कामानांवर्षिता, मरूत्वान्‌ मरूदिभिर्युक्तो रूद्र: नाधमानं याचमानं मा मां त्वक्षीयसा दीप्तेन 
वयसा अन्नेन उत्‌ ममन्द उत्कर्षण तर्पयतु। अपि चाहम्‌ घृणीव छायां यथा सूर्यकिरणसंतप्त: 
छायां प्रविशति एवं रूद्रस्य सुम्न॑ सुखम्‌ अरपा: अपाप: सन्‌ अशीय व्याप्नुयाम्‌। तदर्थ तं रूद्रं 
आविवासेयम्‌ परिचरेयम्‌ | 


हिन्दी अनुवाद 
कामनाओं का वर्षक, मरूत्‌ नामक देवताओं से युक्त होता हुआ वह रूद्र याचना करने वाले 
मुझको दीप्तिमान अन्न से या आयु से उत्कृष्ट रूप से तृप्त करे। जिस प्रकार सूर्य के तेज 
से संतप्त मनुष्य छाया का आश्रय लेता है उसी प्रकार निष्पाप होता हुआ मैं उस रूद्र के 
सुख को प्राप्त करू और इस सुख को प्राप्त करने हेतु रूद्र की सेवा करूँ। 

टिप्पणियाँ 

4. मरूत्वान्‌ - मरूत्‌ नामक देवों से युक्त | मरूत+मतुप्‌-मरूत्वत्‌ | 
2. त्वक्षीयसा - कांति से युक्त | त्वक्ष+ईयसुन-त्वक्षीयस्‌ तृतीया एकवचन 
3. ममन्द-ततृप्त करे। मदि धातु लिट लकार प्रथम पुरूष एकवचन 
4. नाधमानम्‌-याचना करने वाला। नाध+शप्‌+मुक+शानच्‌-नाधमान | 
5. विवासेयम्‌-परिचर्या करूं| वि+वास्‌ वि. लिड्ग उत्तम पुरूष एकवचन | 
6. अशीय-्राप्त करूं | अश्‌ धातु वि. लिड्ग उत्तम पुरूष एकवचन | 


विशेष- मेक्डॉनल ने तत्वक्षीयसा वयसा' का अर्थ ओजस्वी शक्ति' किया है। उनके अनुसार 
'सुम्नम' का अर्थ 'सदभावना' तथा अरपा: का अर्थ 'अक्षत' - है। 
संहितापाठ: 
3.3.7 क्वस्य ते रूद्र मृ्याक्॒हस्तो, 
यो अस्ति भषजो जलाष: | 


4/ 


अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभो, 
नु मा वृषभ चक्षमीथा: || 
पदपाठ: 
क्व। स्यः। ते। रूद्र मृठ्याकु: | 
हस्त: | यः:| अस्ति | भषज: | जलाष: | 
अपभ्मर्ता। रपस:। दैव्यस्य | 
अभि: | नु। मा वृषभ। चक्षमीथा: | | 
सायण-भाष्यम्‌ 
हे रूद्र। ते तव मृठ्याक: सुखयिता स्यः सः हस्त कर: कक्‍्व कत्र वर्तते”? यः हस्त: भषज: 
भषज्यकृत्‌ जलाष: सर्वषां सुखकरः: अस्ति भवति। तेन हस्तेन मां रक्ष इति भाव:। वृषभ हे 
कामनां वर्षितः! दैव्यस्य देवकतस्य रपसः पापस्य अपभर्ता विनाशयिता भत््वा मा मां नु क्षिप्रंम्‌ 
अभिचक्षमीथा: अभिक्षमस्व | 
हिन्दी अनुवाद 
हे रूद्र | तुम्हारा सुख प्रदान करने वाला वह हाथ कहाँ है? जो चिकित्सा करने वाला और 
सुख प्रदान करने वाला है। कामनाओं की वर्षा करने वाले हे रूद्र।! देवताओं अथवा इन्द्रियों 
द्वारा किये गये पाप को नष्ट करने वाले होते हुए आप मुझ शीघ्र क्षमा कर दीजिए | 


टिप्पणियाँ 
4.. स्यः वह! सर्वनाम त्यद्‌ शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एकवचन | 
अपभर्त - नष्ट करने वाला। अप+भ+तृच्‌ प्रथम विभक्ति एकवचन | 
जलाष:-- सुख प्रदान करने वाला। जल+षो+क - जलाष | 


गिल 7 से 


चक्षमीथा-क्षमा कर दीजिए। क्षमूष्‌ धातु आत्मनेपदी। लोटू लकार मध्यम पुरूष 
एकवचन | वैदिक रूप | 

विशेष-मैक्डॉनल के अनुसार 'मृठयाक॒:' का अर्थ 'दयालु' तथा “जलाषः' का अर्थ 'शीतलता 
प्रदान करने वाला', रपस' का अर्थ क्षत' किया गया हैं। 


संहितापाठ 
3.3.8 प्र बभवे वृषभय शि्वितीचे, 
महो महीं सुष्टुतिमीरयामि | 
नमस्या कल्मलीकिनं नमोभि:, 
गृणीमसि त्वेषं रूद्रस्य नाम || 
पदपाठ: 


प्र । बभवे | वृषभाय | शिवतीचे | 

मह: | महीम्‌। सुइस्तुतिम्‌। ईरयामि | 

नमस्य | कल्मलीकिनम्‌ | नमः$भि | 

गृूणीमसि। त्वेषम्‌ | रूद्रस्य | नाम | 
सायण-भाषयम्‌ 


बभवे विश्वस्य भत्रे बभवर्णाय वा वृषभाय कामनां वर्षित्रे श्वितीच श्वैत्यमञाचते रूद्राय महो 
महीं महतोषपि महतीं सुष्टुतिं शोभनस्तुतिं प्र ईरयामि प्रकर्षण उच्चारयामि। हे स्तोत! त्वं 
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कल्मलीकिनं ज्वलन्तं रूद्रं नमोभि: नमस्कारे: नमस्य पूजय | वचं च रूद्रस्य देवस्य त्वेषं दीप्त॑ 
नाम गृणीमसि संकीर्तयाम: | 
हिन्दी अनुवाद 
सम्पूर्ण विश्व का भरण-पोषण करने वाले अथवा भरे रंग के, कामनाओं की वर्षा करने वाले 
और श्वेत रंग को धारण करने वाले रूद्र के लिये हम महान से महान, सुन्दर स्तुतियों का 
उच्च स्वर से गान करते हैं। हे स्तोता! तुम तेजस्वी कान्तिमान उस रूद्र को नमस्कारों के 
द्वारा पूजन करो। हम उस रूद्र के प्रकाशमान नाम का संकीर्तन करते हैं । 
टिप्पणियाँ 

4.. शिवतीचे-श्वेत रंग वाले। श्विता से औणादिक इन्‌ शिवति। श्वितिम्‌ अच्चति अर्थ में 

क्विन्‌ प्रत्यय-श्वितीच्‌ चतुर्थी एकवचन | 
2. ईरयामि-उच्चारण करता हूँ। णिजन्त ईर्‌ धातु से लट लकार उत्तम पुरूष एकवचन | 
3. कलमलीकिनम्‌-कान्तिमान्‌ | कल्मलीक+इनि-कल्मलीकिन्‌ द्वितीय पुरूष एकवचन | 
4. गृणीमसि-कीर्तन करते हैं। गृ धातु से लट लकार उत्तम पुरूष बहुवचन यह वैदिक 

रूप हैं| 
विशेष- मैक्डॉनल ने 'मह: को रूद्र का तथा ही” को सुष्टुति का विशेषण मानकर अर्थ 
किया है। 'त्वेषम' का अर्थ भयानक' किया है। 


संहितापाठ: 
3.3.9 स्थिरेभिरडगै: पुरुरूप उग्रो, 
बभ: शुक्रेभि: पिपिशे हिरण्यै: | 
ईशानादस्य भवनस्य भरेः, 
न वा उ योषद्रुदादसूर्यम | | 
पदपाठ: 


स्थिरेभि: | अडगै: | पुरूषरूप: | उग्रः | 
बभ: | शुक्रेभि:। पिपिशे। हिरण्यैः | 
ईशानात्‌ | अस्य | भवनस्य | भरे: | 
न। वै। ऊँ इति। योषत। रूद्रात्‌ | असुर्यम्‌ | | 
सायण-भाष्यम्‌ 
स्थिरेभि: स्थिरै: अडगै: अवयवै : युक्त: पुरुरूप: अष्टमूर्त्यात्मकै: बहुभिः रूप: उपेत: उग्र: 
तेजस्वी बभ: भर्ता बभवर्णों वा रूद्र: शुक्रेमि: दीप्तेः हिरण्यैः हिरण्यमयैरलड्कारै: पिपिशे 
दीप्यते | ईशानात्‌ ईश्वरात्‌ अस्य भवनस्य भतजातस्य भरे: भर्तु: रूद्रात्‌ महादेवात्‌ असुर्यम्‌ बल॑ 
न वा उ योषत्‌ नेव पृथग्मवति | 
हिन्दी अनुवाद 
दृढ अंगो से युक्त, यजमान आदि मूर्तियों वाला, प्रचण्ड, पालन पोषण करने वाला या भरे रंग 
का वह रूद्र दीप्तिमान्‌ स्वर्णालड्कारों से चमकता है। इस लोक का पालन करने वाले 
सबके ईश्वर रूद्र से बल निश्चय ही कभो अलग नहीं होता। अर्थात्‌ वह सदा बलिष्ठ बना 
रहता है। 
टिप्पणियाँ 


4.  पिपिशे - प्रदीष्त होते हैं। पिश्‌ धातु लिट लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 
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2.  असुर्यम्‌ - बलं। असु क्षेपणे से उरन्‌ प्रत्यय| असू+उरन्‌ असुर+यत्‌-असुर्य | 

3. योषत्‌- यु धातु से लेट लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 

मैक्डॉनल ने भरे: को भवनस्य का विशेषण मानकर इसका अर्थ 'महान' किया है। 
संहितापाठ: 


3.3.40 अर्तन्बिभर्षि सायकानि धन्वाह॑न्निष्क॑ यजतं विश्वरूपम्‌ | 
अ्हन्निदं दयसे विश्वमभ्वं न वा ओजीयो रूद्र त्वदस्ति || 


पदपाठ: 


अर्हन्‌ | बिभर्षि | सायकानि | धन्व | 

अर्हन्‌ | निष्कम्‌| यजतम्‌ | विश्व5रूपम्‌ | 
अ्हन्‌ | इृदम्‌ | दयसे | विश्वम्‌। अभ्वम्‌ | 
न। वै। ओजोय:। रूद्र | त्वत्‌। अस्ति।। 


सायण-भाष्यम्‌ 


हे रूद्र। त्वम्‌ अर्हन्‌ योग्यः सन्‌ सायकानि शरान्‌ धन्व धनुश्च बिभर्षि धारयसि। अर्हन्‌ योग्य: 
सन्‍नेव यजतं पूजनीयं विश्वरूपं अनेके: रूप: सम्पन्नं निष्कम्‌ स्वर्णहारधारयसि अर्हन्‌ योग्य: 
सन्‍नेव इदं विश्वं सर्वम्‌ अभ्वम्‌ अतिविस्तृतं जगत्‌ दयसे रक्षसि। हे रूद्र! त्वत्त: अन्यत्‌ 
किजिचत्‌ ओजीय: ओजस्वितर: न वै अस्ति निश्चयेन न भवति। 


हिन्दी अनुवाद 
हे रूद्र! योग्य होते हुए आप धनुष व बाणों को धारण करते हो। योग्य होते हुए आप 
यजनीय और 
विविध रूपों वाले स्वर्णशार को धारण करते हो। योग्य होते हुए आप इस सम्पूर्ण विश्व की 
रक्षा करते हो। हे रूद्र! आप से अधिक ओजस्वी निश्चित रूप से और कोई नहीं है। 

टिप्पणियाँ 

4. अहंन्‌ - योग्य होते हुए। अर्ह+शतृ - अहत्‌ प्रथमा एकवचन | 
2. यजतम्‌ - यजनीय | यज+अतच-यजत द्वितीय एकवचन | 
3. दयसे - रक्षा करते हो। दय्‌ - लट्‌ लकार मध्यम पुरूष, एकवचन | 
4. ओजीय: - ओजस्वी। ओजस्‌+ईयसुन्‌ - ओजीयस | 


विशेष:-- मैक्डॉनल के अनुसार 'दयसे' का अर्थ शासन करना और “अभ्वं' का अर्थ 'शक्ति' 
किया गया है। 


संहितापाठ: 


3.3.44 स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं, मृगं न भोमभपहत्लनुमुग्रम | 
मृठा जरित्रे रूद्र स्तवानो, 5नन्‍्यं ते अस्मिन्निवपन्तु सेना || 


पदपाठ: 


स्तहि। श्रुतम्‌। गर्तइसदम्‌ | युवानम्‌ | 
मृगम्‌| न | भोमम्‌ | उप5हत्नुम्‌| उमग्रम्‌ | 
मृठ | जरित्रे। रूद्र | स्तवानः | 

अन्यम्‌ | ते। अस्मत्‌ | नि। वपन्तु। सेना: | | 


सायण-भाष्यम्‌ 
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हे स्तोतः श्रुतं विख्यातं रूद्रं गर्तसदं स्थासीनं युवानं नित्यतरूणं मृगं न भोम सिंहमिव 
भयडकरम्‌ उपहत्नुम्‌ उपहन्तारं उग्रम्‌ उग्र स्वरूपं रूद्रं स्तुहि स्तुतिं क॒रू। हे रूद्र | त्व॑ 
स्तवान: अस्माभिन्यम्‌ स्तूयमान: जरिशत्रे स्तोत्रे महयं मृठ सुखय। ते त्वदीया: सेना: अस्मदन्यम्‌ 
अस्मद्दयतिरिक्त पुरूष निवपन्तु निष्नंतु | 
हिन्दी अनुवाद 

हे स्तोता! तुम प्रसिद्ध रथ पर आसीन, नित्य युवा, सिंह के समान भयड्कर, शत्रुओं को 
मारने वाले और उग्र स्वरूप वाले रूद्र देवता की स्तुति करो। हे रूद्र! स्तुति किये जाते हुए 
तुम, स्तुति करने वाले को सुखी करो। वे तुम्हारी सेनाएँ हमसे अतिरिक्त दूसरों के अर्थात्‌ 
हमारे शत्रुओं को नष्ट कर दें | 

टिप्पणियाँ 
श्रुतम्‌ - प्रसिद्ध | श्रु+क्त-श्रुत | गर्तसदम्‌, गर्ते सीदति इति गर्तसद | 
स्तवान:- स्तुति किया जाता हुआ। स्तु+शानच्‌-स्तवान | 
निवपन्तु-नष्टकर दें | वपू+लोट लकार प्रथम पुरूष एक वचन | 
जरित्रे-स्तुति करने वाले को | जू:+तृच-जरितृ चतुर्थी एकवचन | 


हे लक कस 


विशेष - मैक्डॉनल के अनुसार 'मृगम्‌' पद उपहत्नुम' का कर्म है। तथा सेना: से 
अभिप्राय फैक कर मारने वाला शत्त्र है। 


संहितापाठ: 
3.3.42 कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं 
प्रति नानाम रूद्रोपयन्तम | 
भरेदातारं सत्पतिं गृणीषे, 
स्तुतस्त्वं भषजा रास्यस्मे | | 
पदपाठ: 


कुमार:| चित्‌ | पितरम्‌ | वन्दमानम | 
प्रति | ननाम | रूद्रा | उपध्यन्तम | 
भरे: | दातारम्‌ | सतू5पतिम्‌ |गृणीषे | 
स्तुत:। त्वम्‌। भषजा | रासि। अस्मे इति। 
सायण-भाष्यम्‌ 
वन्दमानं आर्शर्वचनं ददानं पितरं जनक कुमारश्चित्‌ यथा कश्चित्‌ कुमार: प्रणमति तथेव हे 
रूद्र! उपयन्तम्‌ अस्मत्समीपमागच्छन्तं त्वां प्रति ननाम प्रणतोइस्मि| अपि च भरे: बहुनो धनस्य 
दातारं सत्पतिं सतां पालयितारम्‌ एवं भत्ं त्वां गृणीषे स्तौमि। स्तुतश्च त्वं भषजानि अस्मे 
अस्मभ्यं रासि देहि। 
हिन्दी अनुवाद 
आशीवर्चन देते हुए पिता को जिस प्रकार कोई बालक प्रणाम करता है। उसी प्रकार समीप 
आते हुए हे रूद्र। में आपका प्रणाम करता हूँ। अत्यधिक धन को देने वाले और सज्जनों की 
पालना करने वाले हे रूद्र! मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हमारे द्वारा स्तुति किए जाते हुए 
आप हमें औषधियाँ प्रदान करें | 
टिप्पणियाँ 
4.. वन्दमानम्‌ - आशीर्वचन देते हुए। वन्द+शानच्‌-वन्दमान द्वितीया एकवचन | 
2. उपयन्तम्‌ - समीप आते हुए। उप+इ+शतृ-उपयत्‌ द्वितीया एकवचन | 
3. ननाम - नमन करते हैं। नम्‌ धातु लिट लकार प्रथमपुरूष एकवचन | 
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4. गृणीषे - स्तुति करता हूँ। गृ स्तुती लट लकार, उत्तमपुरूष एकवचन | वैदिक रूप 
है। 

5. सत्पतिम्‌ - सज्जनों का पालन करने वाले। सतां पालयितारम्‌ षष्ठीसमास | 

6. अस्मे - हमें। अस्मभ्यम्‌ का वैदिक रूप है। 

7. रासि - दो। रा धातु लट्‌ लकार मध्यम पुरूष एकवचन | 

विशेष - मैक्डॉनल के अनुसार 'सत्पतिम्‌' का अर्थ 'सच्चा प्रभ' किया गया है 


संहितापाठ: 
3.3.3 या वो भषजा मरूत: शुचीनि, 
या शंतमा वृषणो या मयोभ | 
यानि मनुरव॒णीता पिता नस्‌, 
ता शं च योश्च रूद्रस्य वश्मि || 
पदपाठ: 


या। व: | भषजा | मरूतः: | शुचीनि | 

या। शमूछतमा | वृषण:| या। मयःहइभ | 
यानि। मनुः। अवृणीता। पिता। नः | 

ता। शम्‌ | च। यो:। च। रूद्रस्य | वश्मि | 


सायण-भाष्यम्‌ 
है मरूतः! वः युष्माकम्‌ या यानि भषजा औषधानि शुचीनि शुद्धानि, हे वृषण: कामानां वर्षितार: 
मरूत्‌! या यानि च भषजानि शंतमा अतिशयेन सुखकराणि या यानि च भषजानि मयोभ 
मयस: सुखस्य भावयितृणि तथा च नः पिता मनु: अस्माक पिता मनुः यानि भषजानि अवृणीत 
वृतवानू, ता तानि रूद्रस्य देवस्य शं च यो: च रोगाणाम्‌ उपशमनं भयानां च पृथक्करणं 
तदुभयं वश्मि कामये | 
हिन्दी अनुवाद 
कामनाओं की वर्षा करने वाले, हे मरूत्‌ देवताओं! जो आपकी पवित्र और निर्मल औषधियाँ 
हें, 
अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली है, जो कल्याणकारिणी भावना से युक्त हैं, जिन आषधियों 
को हमारे पिता मनु ने हमारे लिये वरण किया था। उन सभो औषधियों को रूद्र देवता के 
संबंध से रोगों को शान्त करने योग्य और रोगों को दूर रखने योग्य औषधियों की मैं कामना 
करता हूँ। 
टिप्पणियाँ 

4.._ मयोभ, - कल्याणकारिणी। मयस्‌+भऊक्विप्‌ | 

व: - तुम्हारी | युष्माकम्‌ के स्थान पर प्रयुक्त दूसरा रूप | 

याभषजा, शंतमा - औषधियाँ कल्याणकारिणी। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वैदिक 

रूप | 
4. अवृणीत - वरण किया। व्‌ धातु लड लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 
5. मयोभ, - कल्याणकारिणी| मयस्‌+भऊ+क्तविप्‌ | 
विशेष - मैक्डॉनल के अनुसार 'शंतमा' का अर्थ 'स्वास्थयप्रद” वृषण: का अर्थ 'शक्तिशाली' 
तथा 'मयोभ' का अर्थ 'लाभदायक' होगा। 

संहितापाठ: 
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3.3.44 परि णो हेती रूद्रस्य वृज्या:, 

परि त्वेषस्य दुर्मतिर्मही गात्‌ | 

अव स्थिरा मधवदभ्यस्तनुष्व, 

मीढ़वस्तोकाय तनयाय मृत | 

पदपषाठ: 

परि| नः। हेति:। रूद्रस्य | वृज्या: | 

परि | त्वेषस्य | दुःउमति:| मही | गात्‌ | 

अव। स्थिरा। मघवतृष्भ्य:| तनुष्व | 

मीढ्व: | तोकाय | तनयाय | मृल्ठ | 

सायण-भाष्यम्‌ 
रूद्रस्य महादेवस्य हेतिः आयुधं॑ न: अस्मान्‌ परिवृज्या: परिवर्जयतु। त्वेषस्य दीप्तस्य रूद्रस्य 
मही महती दुर्मतिः दुःखकारिणी बुद्धि परिगात्‌ अस्मान्‌ वर्जयित्वा अन्यत्र गच्छतु। हे मीढव: 
सेचनसमर्थ रूद्र। स्थिरा स्थिराणि स्वधनूषि मघवदभ्य: हविरलक्षण सम्पन्नेभ्यः यजमानेभ्य: 
अवतनुष्व अवततज्यानि कुरू। तोकाय्‌ अस्मत्पुत्राय तनयाय अस्मत्पत्राणां पुत्राय मृद्ध सुखं 
करू | 
हिन्दी अनुवाद 
रूद्र देवता का शस्त्र हमें छोड़ दे। दीप्तिमान रूद्र की दुःख देने वाली महती बुद्धि हमें छोड़ 
कर दूसरी जगह चली जाए। हे सुखों का सचेन करने में समर्थ हे रूद्र! अपने दृढ़ धनुषों 
को हवि रूपी धन से सम्पन्न यजमानों के प्रति विस्तृत मत करों। हमारे पुत्रों और पौत्रों को 
सुखी करो | 
टिप्पणियाँ 


4. वृज्या: - छोड़ दे। वृज्‌ धातु विधि लिंग प्रथम पुरूष एकवचन वैदिक रूप | 
2. लनुष्व - फैलाओ। तन्‌ धातु लोट लकार मध्यम पुरूष एकवचन | 
3. गात्‌ - चली जाय। गा धातु लेट लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 
4... _तोकाय - पुत्र के लिए। तुच+घजञा[-तोक, चतुर्थी का एकवचन | 
5. मीढवः - सेचनसमर्थ। 'मिह सेचने' धातु से क्वसु प्रत्यय | 
6. मघवद्भ्य: - हविः: रूप धन से सम्पन्न यजमान के लिए। मघ+मतुप-मघवत चतुर्थी 
का बहुवचन | 
संहितापाठ: 

3.3.45 एव बभो वृषभ चेकितान | 

यथा देव न हणीषे न हंसि। 

हवनश्रुन्नो रूद्रेह बोधि, 

बृहद्वदेम विदथे सुवीरा: || 

पदपाठ: 


एव | बभो इति। वृषभ | चेकितान | 
यथा | देव | न।| हृणीषे| न। हंसि | 
हवनः$श्रुत्‌। नः। रूद्र | इह। बोधि | 
वृहत्‌ | वदेम। विदथे। सुद्वीरा: | 
सायण-भाष्यम्‌ 
हे बभो:! जगतो भर्त: वृषभ कामनां वर्णित चेकितान सर्व जानन्‌ देव द्योतमान रूद्र यथा येन 
प्रकारेण न हृणीषे न क॒प्यसि न च हंसि न मारयसि एवं हवनश्रुत्‌ आह्वान श्रण्वनं न: अस्मान्‌ 
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इह अस्मिन्‌ देशे बोधि बुध्यस्व| विदथे यज्ञे गृहे वा सुवीरा: शोभनपुत्रो: सन्त: बृहतः प्रौढ 
त्वदीयं स्तोत्र वदेम उच्चारयाम | 
हिन्दी अनुवाद 

है जगत्‌ का पालन करने वाले, कामनाओं के वर्षक, सर्वज्ञ: दीप्ति मान रूद्र! जिस प्रकार 
आप हम पर क्रोध न करो, हमें न मारो, उसी प्रकार से हमारे आहवानों को सुनने वाले 
रूद्र! हमें इस स्थान पर स्थित जानों यज्ञ में अथवा घर में शोभन पुत्रों वाले हम तुम्हारे प्रति 
अत्यधिक स्तुति कहते हैं । 

टिप्पणियाँ 
4. चेकितान सर्वज्ञ - कित्‌ ज्ञाने से कानच्‌ प्रत्यय | 
2. हृणीषे - क्रुद्ध होते है। हूणी धातु लट्‌ लकार मध्यम पुरूष एकवचन | 
3. हवन श्रुत - आह्वान सुनने वाले। हवनं श्रुणोति इति हवनश्रुत। हवन+श्रु+क्विप्‌ - 

हवनश्रुत्‌ | 

4... बोधि - जानो। बुध्‌ धातु लोट लकार मध्यम पुरूष एकवचन | 
3.4 पारिभाषिक शब्दावली 


अग्नि - अग्र+नी+क्विप | अंग+नी+क्विप | अगि (जाना) + नि। आहवनीय, गाह॑पत्य तथा 
दक्षिण - यज्ञाग्नि 3 प्रकार की मानी गई हैं। 


होता - हू धातु + तृच | यास्क आदि विद्वान हू' धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं जबकि 
आर्णवाभ 'हु' यज्ञ करना धातु से बनाते हैं। 

सुक्रतु - सु उपसर्ग पूर्वक क धातु से निष्पन्न होगा। श्रेष्ठ कर्म का कर्ता। 

कवि - कौतीति कवि: कु+इ से यह शब्द बना है। जो काव्य रचना करता है | 

दवता - देव तल्‌ । देवो दानाद्दवा द्योतनाद्वा दीपनाद्दा देव वह है जो देता है, कर्मफलों का 
प्रकाशक है तथा जो स्वयं को प्रकाशित है । 

ऋषि- ऋषिर्दर्शनात्‌ | जिसने मन्त्रों का साक्षात्कार किया है वह ऋषि है । 

छन्‍द - छन्‍न्दांसि छादनात्‌ । देवता हेतु प्रयुक्त शब्दराशि को जो आब) कर लेता है उसे 
मन्त्र कहते है । 

मरुत्वान्‌ - मरूत्‌ नामक देवों से युक्त | मरूत्‌+मतुप्‌-मरूत्वत्‌ | 

3.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 

4... अग्नि देव का स्वरूप वर्णन कीजिए? 

2... रूद्र देव का स्वरूप वर्णन कीजिये? 

3.6 साराश 

उक्त इकाई में हमने अग्नि तथा रूद सूक्‍तों का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया। हमने जाना कि 
अग्नि को होता, कविकतु विश्वपति तथा सत्यधर्मा आदि नामों से जाना जाता है। अग्नि 


श्वेत रूप में प्रकाशित होता हुआ यजमान का कल्याणकारक है। रूद्र देवता महत्‌नामक 
देवनाओं के पिता है जा कल्याणकारी औषधियों के स्वामी है। रूद की प्रजावर्धक भो है। 
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इकाई-4 

विष्णु एवं इन्द्र सूक्‍तों की व्याख्या 
इकाई की रूपरेखा 
4.0 उद्देश्य 
4.4 .प्रस्तावना 
4.2 विष्णु सूक्‍तम्‌ 
4.3 इन्द्र सूक्‍तम्‌ 
4.4 पारिभाषिक शब्दावली 
4.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 


4.6 सारांश 
4.7 संदभ ग्रंथ सूची 
4.0 उद्देश्य 


संस्कृत एम. ए. पाठयकम की इकाई तृतीय में ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण सूक्‍तों के महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस इकाई को पढ़ने से आप जान पायेंगे- 


6 विष्णु सूक्‍त में वर्णित विष्णु का स्वरूप 
७ इन्द्र सूक्‍त में वर्णित इन्द्र का स्वरूप 
७ विष्णु एवं इन्द्र का वैज्ञानिक परिचय 
4.4 अरतावना 
इन्द्र एवं विष्णु देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवों मे है। दोनों देवता प्रजा की रक्षा करने वाले 
एवं प्रजा के पालक देव हैं। विष्णु प्रजा का भर्ता कहा गया है। इन्द्र को प्रजा का पालक, 
जलवर्षक एवं दुष्ट राक्षसों का संहारक कहा गया है। संस्कृत एम.ए. के विद्यार्थियों के लिए 
इन देवों के स्वरूप को जानना अत्यन्त आवश्यक है। 
4.2 विष्णु सूक्‍तम्‌ 

विष्णु सूकतम्‌ 
यह ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 454 वां सूक्‍त है। इस सूक्‍त के ऋषि दीर्घतमा हैं। यह 
विष्णु देवता की स्तुति में लिखा गया है तथा त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द में वर्णित है। 


संहितापाठ: 
4.2.4. विष्णोनुं क॑ वीर्याणि प्र वोचं, 
यः पार्थिवानि विममे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थ 
विचक्रमाणस्त्रेधो रूगाय: | | 
पदपाठ: 


विष्णो:| नु कम्‌ | वीर्याणि। प्र। वोचम्‌ | 
यः | पार्थिवानि | विहममे | रजांसि | 

यः | अस्कभायत्‌ | उत्उतरम्‌ | सध5स्थम | 
विषचक्रमाण: | त्रेधा। उरूब्गाय: | 
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अन्वय 
विष्णो: वीर्याणि नु कम्‌ प्रवोचम्‌| यः पाथिवानि रजांसि विममे | यः त्रेधा विचक्रमाण: उरूगाय: 
उत्तरम्‌ सधस्थम्‌ अस्कभायत्‌ | | 

सायणमभाष्यम्‌ 


हे नरा विष्णोर्व्यापनशीलस्य देवस्य वीर्याणि वीरकर्माणि नुकमतिशीत्र प्रवोचम्‌ | प्रव्रवीमि | कानि 
तानीति तत्राह यो विष्णु: पार्थिवानि प्थिवी सम्बन्धीनि रजांसि रंजनात्मकानि 
क्षित्यादिलोकत्रयाभिमानीनि अग्निवायवादित्यरूपाणि रजांसि विममे विशेषेण निर्ममे। यद्वा यो 
विष्णु: पार्थिवानि पृथिवी सम्बन्धीनि रजांसि पृथिव्या अधस्तनसप्तलोकान्‌ विममे विविध 
निर्मितवान्‌। किचं॑ यश्चोत्तरम्‌ उद्गततरम्‌ उत्तरभाविनं॑ सधस्थं सहस्थानं पुण्यकतां 
सहनिवासयोग्यं भरादिलोक सप्तकमस्कभायत्‌ स्काम्भितवान्‌ सृष्टवानित्यर्थ:। कि कार्वन्‌ त्रेधा 
विचक्रमाण: त्रिप्रकारं स्वसृष्टान्‌ लोकान्‌ विविधं क्रममाण:| उरूगाय: उरूभिमहद्भिगीयमान: | 
य: एवं कतवान तादृशस्य विष्णोवीयाणि प्र वोचम्‌ | 
हिन्दी अनुवाद 
अब मैं (इस) /विष्णु के पराक्रम पूर्ण कार्या का वर्णन करूंगा, जिसने पथिवी और उससे 
सम्बन्ध रखने वाले स्थानों को नाप लिया है। विशाल गति वाले उस विष्णु ने तीन प्रकार से 
पादन्यास करते हुए सधस्थं अर्थात्‌ सत्य लोक को ऊपर उर्ध्वस्थद्ध स्थिर बनाया। 
टिप्पणी 
विष्णो: -- वि+अशू+नु अथवा विश्‌ प्रवेशन अथवा विष्ल व्याप्तौ | 
वीर्याणि -- वीर+यत्‌ प्रथमा विभक्ति बहुवचन 
प्रवोचम्‌ - प्र उपसर्ग वच्‌ धातु लुड लकार उत्तम पुरूष एकवचन | 
पार्थिवानि - पथिवी+अण्‌ 
विममे -- वि+माड+लिट्‌ प्रथम पुरूष एकवचन | 
यो अस्कभायत्‌ - स्कभ - लड़ लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 
सधस्थम्‌ - सह देवा: तिष्ठन्ति यत्र|। सह + स्था 
ऊरूगाय: - उरू+गै+अच्‌ - विशाल गति वाला- 
संहितापाठ: 


मम्मे 
ब् 


की आज 7 हि लि . 2 


4.2.2. प्र तद्विष्णु: स्तवते वीयेंण, 
मृगो न भोमः कुचरो गिरिष्ठा: | 
यस्योरूषु त्रिषु विक्रमणे- 
ष्वधिक्षियन्ति भवनानि विश्वा || 
पदपाठ: 
प्र । तत्‌ | विष्णु: स्तवते | वीयेण। 
मृग:। न। भोम:। कुचर:। गिरिइस्थाः: | 
यस्य | उरूषु त्रिषु। वि$क्रमणेषु | 
अधिएक्षियन्ति | भवनानि | विश्वा | 
अन्वय 
यस्य उरूषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वा भवनानि अधिक्षियन्ति, तत्‌ विष्णु: वीर्यण प्रस्तवते। भोमः: 
कुचर: गिरिष्ठा: न | 
सायणभाष्यम्‌ 
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यस्येति वक्ष्यमाणत्वात्‌ स इत्यवगम्यते। स महानुभावो वीर्यण स्वकीयेन वीरकर्मणा पूर्वोक्तरूपेण 
स्तवते स्तूयते सर्वे:। वीर्यण स्तूयमानत्वे दृष्टान्त:। मगो न सिंहादिरिव। यथा स्वविरोधिनो 
मृगयिता सिंहो भोमो भोतिजनकः कुचर: कृत्सितहिंसादिकर्ता दुर्गम-प्रदेशगन्ता व गिरिष्ठा: 
पर्वताद्युन्नतप्रदेशस्थायी सर्वे: स्तूयते। किंच कचरः शत्रुवधादिकृत्सितकर्मकर्ता कुषु सर्वासु 
भमिषु लोकत्रये संचारी वा तथा गिरिवदुच्छित लोकस्थायी। यद्दा गिरि मन्त्रादि रूपायां वाचि 
सर्वदा वर्तमान:। ईदृशो5्यं स्वमहिम्ना स्तूयते। किच यस्य विष्णोरूरूषु विस्तीर्णषु त्रिसंख्याकेषु 
विक्रमणेषु पादप्रक्षेपणषु विश्वा सर्वाणिभवनानि भतजातान्यधिक्षियन्ति आश्रित्य निवसन्ति स 
विष्णु: स्तूयते | 
हिन्दी अनुवाद 
जिस विष्णु के विस्तीर्ण तीन पादन्यासों में सम्पूर्ण लोक आ जाते हैं अथवा आश्रय लेकर 
निवास करते हैं, उस विष्णु के वीर कार्यो की स्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार 
भयानक कृत्सित हिंसा आदि कार्य करने वाले या स्वतन्त्रापूर्वक भमि पर विचरण करने वाले, 
पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में रहने वाले सिंह आदि की स्तुति की जाती है। 
टिप्पणीयाँ 
4.. स्तवते :- सस्तु' धातु से कर्म कारक में लटलकार प्रथम पुरूष एकवचन।| वैदिक रूप 
है। लोक मे स्तूयते बनेगा। 
2. कुचरः कृषुचरति इति वुचर: - कु+चर्‌+ट |सायण ने इसका अर्थ कृत्सित कर्म 
करने वाला किया है। 
3. गिरिष्ठा - गिरिषु तिष्ठति अर्थ में गिरि+स्था+क्विप्‌। सायण ने इसका अर्थ 'उन्‍नत 
प्रदेश में रहने वाला' किया है। 
4... विश्वा: - यह विश्व" पद का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। लोक में विश्वानि 
रूप बनेगा। 
5. विक्रमणेषु - वि+क्रम+लयुट्‌ - विक्रमण - सप्तमी बहुवचन | 
6  अधिक्षियन्ति - अधि+क्षि लट्‌ लकार प्रथम पुरूष बहुवचन | 


संहितापाठ: 
4.2.3. प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म 
गिरिक्षित उरूगायाय वृष्णे | 
य इदं दीर्घ प्रयतं सधस्थ- 
मेको विममे त्रिमिरित्पदेभि:।। 
पदपाठ: 


प्र | विष्णवे | शूषम्‌ | एतु | मन्म | 

गिरिऊक्षिते | उरूइ्गायाय। वृष्णे | 

यः। इदं | दीर्घम्‌ | प्रद्यतम्‌ | सध5स्थम | 

एक: | विु्ममे | त्रिउइभि:। इत्‌ | पदेभि:। 

अन्वय 
यः इृदम्‌ प्रयतम्‌ सधस्थम्‌ एक: इत्‌ त्रिभिः पदेभि: विममे | गिरिक्षिते उरूगायाय वृष्णे विष्णवे 
मन्‍्म शूषम्‌ प्र एतु। 
सायणमभाष्यम्‌ 

विष्णवे सर्वव्यापकाय शूषम्‌ अस्मत्कृत्यादिजन्यं बल॑ महत्त्वं मन्म मनन स्तोत्र मननीयं शूषं बल 
वा विष्णुमेतु। प्राप्नोतु। कीदृशाय | गिरिक्षिते वाचि गिरिवदुन्नतप्रदेशे वा तिष्ठते। उरूगायाय 
बहुभिर्गीयमानाय | वृष्णे वर्षित्रे कामानाम्‌। एवम महानुभावं शूषं प्राप्नोतु। कोषइस्य विशेष 
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इत्युव्यते। यो विष्णुरिदं प्रसिद्धं दृश्यमानं दीर्घमतिविस्तृतं प्रयतं नियतं सधस्थं सहस्थानं 
लोकत्रयमेक इदेक एवाद्दितीय: सन त्रिभि: पदेभि: पादैर्विममे विशेषेण निर्मितवान्‌ | 

हिन्दी अनुवाद 
पर्वतवासी, विशाल गतिशील, कामनाओं के वर्षक विष्णु के निमित्त भली भाँति उच्चारित 
स्त्रोत पहुँचे। अकेले ही जिस विष्णु ने इस लम्बे चौड़े सह निवास स्थान को तीन पादन्यासों 
से नाप लिया है। 


टिप्पणियाँ 


4.  शूषम्‌ :- शूष+घज्‌। शूषम्‌। छन्द पूर्ति के लिये शूषम को श उषम्‌ उच्चारण करना 
चाहिये | 


2. प्रयतम्‌ :- प्र+यम्‌+क्त - प्रयत 
3. सधस्थम्‌ -सह+स्था+क-सघधस्थ | 'सह' के 'ह' को 'ध' आदेश हो गया है। 
4... गिरिक्षिते - गिरि+क्षि+क्विप्‌ - गिरिक्षित - चतुर्थी एक वचन 
5. उरूगायाय-उरूभि: गीयते तस्मै| उरू+गा+यक | चतुर्थी विभक्ति एक वचन | 
6. वृष्णे - वृष+कनिन्‌ ;अन॒द्ध - वृषन्‌ वेद में चतुर्थी एकवचन | 
संहितापाठ: 

4.2.4. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदा- 

न्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 

य उ त्रिधातु पृथिवीमुतधा- 

मेको दाधार भवनानि विश्वा।। 

पदपाठ: 


यस्य | त्री। पूर्णा। मधुना। पदानि 

अक्षीयमाणा। स्वधया | मदन्ति | 

यः | ऊइति। त्रिष्धातु। पृथिवीम्‌ | उत। द्याम्‌ | 

एक: । दाधार | भवनानि। विश्वा | 

अन्वय 
यस्य मधुना पूर्णा त्री पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति| य उ एक: प्रथिवीं द्याम्‌ उत त्रिधातु 
विश्वा भवनानि दाधार | 
सायणमभाष्यम्‌ 


यस्य विष्णोर्मधुना मधुरेण दिव्येनामृतेन पूर्ण पूर्णानि त्रीणि पदानि पादप्रक्षेपणान्यक्षीयमाणा 
अक्षीयमाणानि स्वधया अन्नेन मदन्ति मादयन्ति तदाश्रित जनान। य उ य एव पृथिवीं 
प्रख्यातां भमिं द्यामुत द्योतनात्मकमन्तरिक्षं च विश्वा भवनानि सर्वाणि भत जातानि 
चतुर्दशलोकांश्च | त्रिधातु। त्रयाणां धातूनां समाहार त्रिधातु प्रथिव्यप्तेजोरूप धातुत्रय विशिष्ट 
यथा भवति तथा दाधार धृतवान्‌ | 


हिन्दी अनुवाद 


जिस विष्णु के मधु अर्थात्‌ माधुर्य से सम्पृक्त तीन पाद न्यास, कभो भो क्षीण न होते हुए, 
स्वतंत्रतापूर्वक मदयुक्त बनाते हैं। जिस विष्णु ने अकेले ही पृथिवी, द्युलोक तथा समस्त 
भवनों को तीन प्रकार से धारण किया है। 

टिप्पणीयाँ 
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4. अक्षीयमाणा - क्षि+यक+मुक्‌ का आगम+शानच्‌ क्षीयमाणा। न क्षीयमाणा इति 
अक्षीयमाणा | 

2. पूर्णा - पूर्णानि के स्थान पर प्रयुक्त वैदिक रूप है। 

3. मदन्ति - भमदी हर्ष धातु का लट लकार प्रथम पुरूष बहुवचन| लोक में मदयन्ति 
या माद्यन्ति रूप बनेगा । 

4... दाधार - (धर धातु लिदू लकार प्रथम पुरूष एक वचन | 


5. त्रिधातु - त्रयाणां धातूनां समाहार:' 
6. स्वधया - सायण ने 'स्वधा' का अर्थ अन्न' किया है। तृतीया विभक्ति एक वचन का 


रूप है। 
संहितापाठ: 
4.2.5. तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां, 
नरो यत्र देवयवो मदन्ति | 
उरूक्रमस्य स हि बन्धुरित्था, 
विष्णो: पदे परमे मध्व उत्स:।। 
पदपाठ: 


तत्‌ | अस्य | प्रियम्‌। अभि। पाथ:। अश्याम्‌ | 

नरः| यत्र। देवइ्यव: | मदन्ति | 

उरू$क्रमस्य | स:। हि। बन्धु:। इत्था। 

विष्णो: | पदे | परमे | मध्व: | उत्स: | 

अन्वय 
अस्य प्रियम तत्‌ पाथ: अभिअश्याम्‌। यत्र देवयव: नर: मदन्ति | उरूक्रमस्य विष्णो: परमे पदे 
मध्व: उत्स:। इत्था सः हि बन्धु: | 
सायणमभाष्यम्‌ 
अस्य महतो विष्णो: प्रियभतं तत्‌ सर्वे: सेव्यत्वेन प्रसि| पाथ:। अविनश्वरं ब्रह्ममलोकमित्यर्थ: | 
अश्यां व्याप्नुयाम्‌। तदेव विशिष्यते। यत्र स्थाने देवयवो देवं द्योतनस्वभाव॑ विष्णुमात्मन 
इच्छन्तो यज्ञदानादिभिः पाप्तुमिच्छन्तो नरो मदन्ति तृप्ति अनुभवन्ति | उरूक्रमस्य अत्यधिक 
सर्व जगदाक्रममाणस्य तत्‌ तदात्मना, अतएव विष्णोर्व्यापकस्य परमेश्वरस्य परम उत्कृष्टे 
निरतिशये केवल सुखात्मके पदे स्थाने मध्वों मधुरस्योत्सो निष्यन्दो वर्तते। तदश्याम्‌। यत्र 
क्षुत-तृष्णा-जरा-मरण-पुनरावृत्त्यादिभयं नास्ति। संकल्प मात्रेणामृतकुल्यादिभोगाः प्राप्यन्ते 
तादृशमित्यर्थ.। ततोषधिक नास्तीत्याह। इत्थमुक्तप्रकाराेण स हि बन्धु;। स खलु सर्वषां 
सुकतिनां बन्धुभतो हितकरो वा, तस्य पद प्राप्तततां न पुनरावृत्तेः | 
हिन्दी अनुवाद 
मैं विष्णु के उस प्रिय स्थान को प्राप्त करु, जहा उस विष्णु के भक्त लोग आनन्द का 
अनुभव करते हैं। परम पराक्रम वाले अथवा विशाल गतिशील उस विष्णु के परम स्थान में 
मधुर अमृत का स्रोत है। इस प्रकार से वह विष्णु निश्चय ही हम सबका बन्धु है, हित 
सम्पादक है। 
टिप्पणियाँ 

4... पाथ: - पा+असुन्‌ ;:थुट्‌ का आगमद्ध 
2. अश्याम्‌ - अश्‌ धातु आर्शरलिंगं उत्तमपुरूष एकवचन | 
3. देवयवः: - देव+यु+क्विप्‌ - देवयु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन | 
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4... इत्था - इत्थम्‌ का छान्दस रूप है। 
मध्व: - 'मधु' शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। लौकिक संस्कृत में मधुनः 
रूप बनता है। 

6... पिशेल ने 'इत्था' का अर्थ अत्र' किया है तथा 'इत्था बन्धु' का अर्थ 'यह मित्रों का 
समाज है' "75 4$ 8९ 500०7 ०0 [77०॥05' किया है। 


संहितापाठ: 
4.2.6.ता वां वास्तून्युश्मसि गमध्यै, 
यत गावो भरिश्रृंगा अयास: | 
अत्राह तदुरूगायस्य वृष्ण:, 
परम पदमवभाति भरि।। 
पदपाठ: 


ता। वाम्‌ | वास्तूनि। उश्मसि। गमध्ये | 
यत्र| गाव:। भरिषश्रृंगा। अयास: | 
अत्र | अह। तत्‌ | उरूड्गायस्य | वृष्ण: | 
परमम्‌ | पदम्‌ | अव। भाति। भरि। 
अन्वय 


यत्र भरिश्रंगा: गावः अयास:, वाम ता वास्तूनि गमध्ये उश्मसि। अत्र अह उरूगायस्य वृष्ण: | 
तत्‌ परमम्‌ पदम्‌ भरि अवभाति।| 
सायणमभाष्यम्‌ 
हे पत्नीयजमानौ वां युधष्मदर्थ ता तानि गन्तव्यत्वेन प्रसिद्धानि वास्तूनि सुखनिवासयोग्यानि 
स्थानानि गमध्यै युवयोर्गननाय उश्मसि कामयामहे। तदर्थ विष्णु प्रार्थयाम इत्यर्थ:। तानीत्युक्त 
कानीत्याह। यत्र येषु वास्तुषु गावो रश्मयो भरिश्रंगा अत्यन्तोननत्युपेता बहुमिराश्रयणीया 
वायासोष्यना गन्तारोषतिविस्तृता:। यद्वा यासो गन्तार:। अतादृशा: अत्यन्तप्रकाशयुकता इत्यर्थ: | 
अत्राह अत्र खलु वास्त्वाधारभते द्युलोक उरूगायस्य बहुभिर्महाव्मभि गातव्यस्य स्तुत्यस्य वृष्ण: 
कामनां वषितुर्विष्णोस्तादृशं सर्वत्र पुराणादिषु गन्तव्यत्वेन प्रसिद्ध परमं निरतिशयं पदं स्थान 
भर्यतिप्रभतमव भाति। स्वमहिम्ना स्फुरति | 
हिन्दी अनुवाद 
हे यजमान व उसकी पत्नी! जहाँ बड़े बड़े ऊँचे सींगोवाली गायें अथवा अनेक प्रकार से 
व्याप्त होने वाली किरणें निवास करती हैं, तुम दोनों के उन निवास योग्य स्थानों या लोकों 
में जाने की हम कामना करते हैं। यहाँ निश्चय ही बहुत लोगों से स्तुति किये जाने वाले 
एवं कामनाओं को पूर्ण करने वाले विष्णु देव का परम पद अथवा सर्वेत्कृष्ट अन्तरिक्ष लोक 
अत्यधिक रूप से सुशोभित हो रहा है। 
टिप्पणियाँ 
4.  वाम्‌ - युष्मद्‌ शब्द की द्वितीया, चतुर्थी व षष्ठी विभक्ति में 'वाम' होता है। सायण 
इसे चतुर्थी तथा मैक्डॉनल इस षष्ठी का रूप मानते है। सायण के अनुसार इसका 
अर्थ यजमान और उसकी पत्नी करते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे विष्णु” और 
उसका साथी इन्द्र” इन दो देवताओं का वाचक मानते हैं। 
2. उश्मसि - वश्‌ कान्तौ धातु का लट लकार उत्तम पुरूष बहुवचन | छान्दस रूप है। 
गमध्यै :-- -गम्‌' धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में वैदिक 'अध्यैन्‌' प्रत्यय हुआ है। 
4... भरिश्रृंगा - भरे श्रृंगाणि यासां ता: गाव: | सायण के अनुसार अत्युन्नत सर्वाश्रयणीय 
किरणें| जबकि मैक्डॉनल व पीर्टसन के अनुसार अनेक सींगों वाली गायें हैं। 
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5. अयास:- इण्‌ गतौ+अचूअय प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वैदिक रूप। सायण के 
अनुसार गमनशील, गतिमती, अतिविस्तृत तथा प्रकाशयुकत। मैक्डॉनल ने “द्रुतगामी' 
तथा पीर्टसन ने 'अविश्रान्त' अर्थ किया है। 

6. अवभाति - अव+भा धातु लट्‌ लकार प्रथम पुरूष एक वचन | 

4.3 इन्द्रसूकतम 

यह सूक्‍त ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 42वां सूक्‍त है। इस सूक्‍्त के ऋषि गृत्समद हैं। 

यह सूक्‍त इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करता है तथा इसमें त्रिष्टुप छन्‍्द का प्रयोग किया है। 


संहितापाठ: 
4.3.4.यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 
देवो देवान्‌ क्रतुना पर्यभषत्‌ | 
यस्य शुष्माद रोदसी अभ्यसेतां, 
नृम्णस्य महना स जनास इन्द्र: 
पदपषाठ: 


य- ॥ जात:। एव। प्रथम:। मनस्वान्‌ 

देव: । देवान्‌। क्रतुना। परिषअभषत्‌ | 

यस्य | शुष्मात। रोदसी | इति। अभ्यसेतां | 

नृम्णस्य | महना। स। जनास: । इन्द्र: । 

सायण-भाष्यम्‌ 
गृत्समदो ब्रूते। जनास: जना: है असुरा:। यो जात एव जायमान एव सन्‌ प्रथमः देवानां 
प्रधानभतः:.. मनस्वान्‌ु मनस्विनामग्रगण्य:-॥ . देवः टद्योतमान: सन्‌ क्रतुना 
वृत्रवधादिलक्षणेन स्वकीयेन कर्मणा देवान्‌ सर्वान्‌ यागदेवान्‌ पर्यभषत्‌ रक्षकत्वेन पर्यग्रहीत | 
यद्वा सर्वानिन्यान्‌ देवान्‌ पर्यभषत्‌ पर्यमवत्‌। अत्याक्रामत। यस्येन्द्रस्य शुष्मात्‌ शरीरात्‌ बलाद्‌ 
रोदसी द्यावापृथिव्यौ अभ्यसेतां बिभोताम्‌ | नृम्णस्य सेनालक्षणस्य बलस्य महां महत्त्वेन युक्त: स 
इन्द्रो नाहमिति | 
हिन्दी अनुवाद 
जो मनस्वी इन्द्र देव उत्पन्न होते ही प्रमुख बनकर अपनी प्रज्ञा अथवा कर्म से समस्त देवों 
का अतिक्रमण कर गया तथा जिसके शारीरिक बल और पराक्रम की महत्ता से द्युलोक एवं 
पृथ्वीलोक कॉप गये। हे लोगों! वह इन्द्र है। (मैं इन्द्र नही हूँ।) 
व्याकरण 

4. जात: -उत्पन्न होते ही। जन्‌ धातु से कत प्रत्यय करने पर जातः शब्द बना। 
2. मनस्वान्‌ - मनस्वी। मनस+मतुप्‌ (वत्‌) मनस्वत्‌ प्रथमा एकवचन | 
3. पर्यभषत्‌ - अतिक्रमण किया। परि+भष्‌ धातु लड लकार प्रथमपुरूष एकवचन अथवा 

परि+भ (वैदिक)+क्स से बना है। 
4. शुष्मात्‌ - बल से। शुष्‌+मनिन्‌-शुष्म पंचमी एकवचन 

रोदसी - द्युलोक व पृथ्वीलोक। रूधू+असुन्‌| ध' को “द'। 
6. महना - महत्त्व से। मह पूजायाम्‌ से इ प्रत्यय-महि तृतीया एकवचन का वैदिक रूप 

है। 
7. नृम्णस्य - सेना के। नृ+म्ना+क - नृम्ण षष्ठी एकवचन | 
8. अभ्यसेताम्‌ - डरते थे। भ्यस्‌ धातु लड लकार प्रथम पुरूष द्विवचन | 
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विशेष - सायण ने 'मनस्वान्‌' का अर्थ 'मनस्वी' किया है। मैक्डॉनल ने इसका अर्थ 

बुद्धिमान! तथा पीटर्सन ने इसका अर्थ 'भयानक' किया है। सायण ने 'पर्यभषत्‌' का अर्थ 

'सुरक्षित करना' किया है जबकि मैक्डॉनल और पीटर्सन ने इसका अर्थ अतिक्रमण करना' 

किया है । 

4. इस सूक्त के विषय में 'वृहद्देवता' में एक कथा है - कि गृत्समद ऋषि ने महान 
तपस्या की तथा वे इन्द्र के समान महिमावान बन गये। तब दो भयानक दैत्यों ने 
उन्हें मारने का प्रयास किया। उन दैत्यों के अभिप्राय को जान कर ऋषि ने इस 
सूकक्‍त के द्वारा इन्द्र की पहचान बताई | 

2. गृत्सममद ऋषि के यज्ञ में इन्द्र अकेला ही पहुँचा। अकेला जानकर दैत्यों ने उसे घेर 
लिया। तब गृत्समद का रूप धारण कर इन्द्र यज्ञगाला से निकल गया। इन्द्र को देर 
तक न निकलता देखकर दैत्य अन्दर यज्ञ शाला में चले गये और गृत्समद ने दैत्यों 
को इन्द्र का स्वरूप इस सूक्‍त के माध्यम से वर्णन किया । 


संहितापाठ: 
4.3.2. यः पृथिवीं व्यथमानामां दृहद्‌, 
यः पर्वतान्प्रकुपितां अरम्णात्‌ | 
यो अन्तरिक्ष विममे वरीयो, 
यो द्यामस्तभ्नात्‌ जनास: इन्द्र: 
पदपषाठ: 


यः । पृथिवीम्‌ | व्यथमानाम्‌ | अदृहत्‌ । 
यः। पर्वतान्‌ | प्रडकुपितान्‌ | अरम्णात्‌ | 
य: | अन्तरिक्षम्‌ | विइममे | वरीयः | 
य:। द्याम्‌। अस्तमभ्नात्‌ । स-। जनास-:। इन्द्र: | 
सायण-भाष्यम्‌ 
हे जना य इन्द्रो व्यथमानां चलन्तीं प्थिवीमदूृंहत्‌ शकरादिभिर्दृढ़ामकरोत्‌॥। यश्च 
प्रकपितानितस्ततश्चलितान्‌ पक्षयुक्तान्‌ पर्वतान्‌ अरम्णात्‌ नियमितवान्‌ स्वे स्वे स्थाने 
स्थापितवान्‌ यश्च वरीय उरूतममन्तरिक्ष॑ विममे निर्ममे विस्तीर्ण चकार। यश्चं द्यां 
दिवमस्तभ्नात्‌ तस्तम्भ निरूद्धामकरोत्‌ | स एवेन्द्रो नाहमिति | 
हिन्दी अनुवाद 


जिस इन्द्र ने डगमगाती हुई पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया तथा क्षुब्ध पर्वतों को 'पंख काटकर' 
स्थिर कर दिया। जिसने अति विस्तृत अन्तरिक्ष को नाप लिया तथा जिसने द्युलोक को 
स्तब्ध कर दिया। हे लोगों! वह इन्द्र है। 


व्याकरण 

4.. व्यथमानां - डगमगाती हुई। व्यथू+शानच्‌ द्वितीया, एकवचन | 

2.  अदृहत्‌ - सुदृढ़ बनाया। दृह धातु लड लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 
3. प्रकृपितान्‌ - कुपित होते हुए। प्र+कुप+क्त द्वितीया, बहुवचन | 


अति प्राचीन काल में 'कप' धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त होती थी तदन्तर यह क्रोध' 
अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। लैटिन में वह इच्छा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 


4. अरमग्णात्‌ - नियमित कर दिया। अन्तर्मावित ण्यर्थ 'रम' धातु। लड लकार प्रथम 
पुरूष एकवचन | छान्दस परस्मैपदी तथा शप्‌ के स्थान परश्ना | 


5. वरीय: - विस्तृत। उरू+इर्यसुन्‌ नपुंसकलिंग, द्वितीय पुरूष, एकवचन | 
6. अस्तभ्नात्‌ - रोका हुआ है। स्तम्भ रोधने लड लकार, प्रथम एकवचन | 
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संहितापाठ: 


4.3.3. यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्तसिन्धून, 

यो गा उदाजदपधा वलक्ष्य | 

यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान, 

सवृक समत्सु स जनासः इन्द्र: ।। 

पदपषाठ: 

यः। हत्वा | अहिम्‌ | अरिणात्‌ । सप्त । सिंधून । 

यः | गा: | उत्‌5आजत्‌ | अपध्धा। वलस्य | 

यः | अश्मनो:। अन्त: | अग्निम्‌| जजान | 

सम्‌छवृक | समत्डइसु | स:ः | जनास:।| इन्दः | 

सायण-भाष्यम्‌ 
य: अहिं मेघं हत्वा मेघहननं कृत्वा सप्त सर्पणशीला सिंधून्‌ स्यन्दनशीला अपोडरिणात्‌ प्रेरयत्‌ | 
यद्वा सप्त गंगायमुनाद्या मुख्या नदीररिणात्‌॥ यश्च वलस्य वलनामकस्यासुरस्य अपधा 
तत्कर्तकानू निरोधानू निरूद्धा गा उदाजन निरगमयत्‌। यश्चाश्मनों: अश्नुते 
व्याष्तोत्यन्तरिक्षमित्यश्मा मेघ:। अत्यंत मृदृरूपर्योमाघयो रनन्‍्तर्मध्ये  वैद्युतमग्निं 
जजानोत्पादयामास | यश्च समत्सु सम्भक्षयन्ति योद्धृणामायूंषि, इति समद संग्राम: तेषु संवृक 
भवति। स इन्द्रो नाहमिति | 
हिन्दी अनुवाद 

जिसने अहि नामक राक्षस को मारकर सात जलधाराओं को प्रवाहित किया। जिसने बल के 
बाडे में रोकी गईं गायों को बाहर निकाला। जिसने दो बादलों के मध्य में विद्युत को अथवा 
दो विशाल प्रस्तरों के मध्य अग्नि को उत्पन्न किया, जो युद्ध में सबको समेट लेता है। 
लोगों वह इन्द्र है। 


व्याकरण 

4.. हत्वा- मारकर । हन्‌+कत्वा 

2. अहिम्‌- वृत्र नामक राक्षस। यह राक्षस जल को अवरूद्ध कर छिपाने वाला राक्षस 
है। इन्द्र ने इस असुर को मारकर जलधाराओं को बहने के लिए मुक्त कर दिया। 

3. अश्मनोः - मेघों के। अशू+मनिन्‌ - अश्मन्‌ पष्ठी का द्वितीय वचन 

4. उदाजत्‌ - बन्धन से मुक्त कर दिया। उत्‌+अन्‌ धातु लड़ लकार प्रथम पुरूष 
एकवचन | 

5. अपधा - बल के निवास स्थान से। अप+धा+अ-+ | 

6. बलस्य - बल के। वृ+अप्‌ अथवा बल+ध से बना है। निघण्टु के अनुसार यह पद 
मेघवाचक है जबकि सायण ने इसे गायों का चोर असुर माना है। 

7. जजान - उत्पन्न किया। 'जनि प्रादुभवे धातु से लिटू लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 

8. अश्मा - अशू+मनिन्‌ | 

9. संवृक - विनाश किया। सम्‌+व॒ञू+क्विप | 

40. समत्सु - युद्धों में। सम+अद्‌+क्विप्‌ सप्तमी बहुवचन | 

संहितापाठ: 


4.3.4. येनेमा विश्वा च्यवना कतानि, 
यो दासं वर्णमधरं गुहाक:। 
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श्वघ्नीव यो जिगीवाँ लक्षमादत, 
अर्यः पुष्टानि स जनास: इन्द्र:।। 

पदपाठ: 
येन। इमा | विश्वा | च्यवना | कूृतानि। 
यः। दासम्‌ | वर्णम्‌। अधरम्‌ | गुहा। अकरित्यक: | 
श्वध्लीषडब्व | य:। जिगीवान्‌ | लक्षम्‌ | आदत्‌ | 
अर्य:। पुष्टानि। स:। जनास:। इन्द्र: । 

सायण- भाष्यम्‌ 


येनेन्द्रेण इमा इमानि विश्वा विश्वानि च्यवना नश्वराणि भवनानि कृतानि स्थिरीकृतानि। यश्च 
दासं वर्ण शूद्रादिक यद्वा दासमुपक्षपयिताअधरं निकृष्टमसुरं गुहा गुहायां गूढस्थाने नरके वा 
अक: अकार्षीत्‌। जितवान्‌। शत्रोः सम्बंधीनि पुष्टानि समृद्धानि आदत्‌ आदत्ते। तत्र दृष्टान्तः 
श्वघ्नीव श्वभिर्म॑गान्‌ हन्तीति श्वघ्नी व्याध:। वयाधो जिधृक्षितमं मुंग परिगृहणाति तद्वत्‌ | 


हिन्दी अनुवाद 


जिन्होंने इन विश्वों को गतिशील बनाया। जिसने दास वर्ण को नीचे की गुफा में स्थापित 
कर दिया अथवा हिंसा करने वाली असुर जाति को नरक में डाल दिया। दाँव में अपने 
लक्ष्य को जीतने वाले जुआरी की भाँति, जो शत्रु के धन को छीन लेता है। लोगो वह इन्द 


हे। 


2 


4.3.5 


व्याकरण 
इमा, विश्वा- इन विश्वों को | यह इमानि, विश्वानि का वैदिक रूप है। 
च्यवनाकृतानि - नश्वर को स्थिर किया। च्यु+ल्यु- च्यवन प्रथमा विभक्ति, 
बहुवचन | लोक में च्यवनानि बनेगा । 
दासवर्णम्‌-- दास वर्ण को। सायण के अनुसार शूद्र आदि वर्ण दास वर्ण थे। 
मैक्डॉनल के अनुसार अनार्य वर्ण। पीटर्सन के अनुसार काली चमड़ी वाले | 
अधरं गृहाकः: - निकृष्ट गूढस्थान में। अकः-कू+लडलकार, प्रथम पुरूष, एकवचन | 
गुहा-सप्तमी विभक्ति का एक वचन। विभक्ति का छान्दस लोप | 
श्वघ्नी-- शिकारी । श्व+हन्‌ से निपातनात्‌ बना है। 
जिगीवाँ -- जीतने वाला। जि+क्वसु प्रथमा एकवचन | 
आदत- छीन लिया है। आ+दा+लुड लकार प्रथम पुरूष एकवचन वैदिक रूप | 
अर्य--शत्रु के। अरि शब्द का षष्ठी एकवचन वैदिक रूप है। लोक में इसका अरे: 
रूप बनता है। 
पुष्टानि - सम्पत्ति। पुष+क्त पुष्ट: | 

संहितापाठ: 
य॑ं समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरम्‌, 
उतेमाहुनैषो अस्तीत्येनम्‌ | 
सो अर्य: पुष्टीविंज इवा मिनाति, 
श्रदस्मे धत्त स जनास: इन्द्र: |। 

पदपाठ: 

यम्‌ | स्म। पृच्छन्ति | कुह। स:। इति। घोरम्‌ | 
उत। ईम्‌। आहु:। न। एष:। अस्ति। इति। एनम्‌ | 
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सः:। अर्य:। पुष्टी:। विज:5इव | आ। मिनाति। 
श्रत्‌ | अस्मै | धत्त। स:। जनास:। इन्द्र: ।। 
सायण-भाष्यम्‌ 

अपश्यन्तो जना घोरं शत्रूणां घातक यं पृच्छन्ति सम कुह सेति सं इन्द्र: क॒त्र वर्तते इति। न 
क्वचिदसीौ तिष्ठतीति मन्‍्यमाना जना एनमिन्द्रमाहुरेष इन्द्रो नास्तीति| स इन्द्रो विज इव। इव 
शब्द एवार्थ। उद्देजक एव सन्‌ अर्योा: अरे: सम्बन्धीनि पुष्टि: पोषकाणि गवाश्वादीनिधनानि 
मिनाति सर्वतों हिनस्ति। तस्मात्‌ श्रदस्मा इन्द्राय धत्त स इन्द्रोइस्तीति विश्वासमत्र कुरूत | 
यद्यप्यसो विशेषतोउस्माभिर्न दृश्यते, तथाप्यस्तीति विश्वासं कुरूत। एवं निर्धारणीयमहीमोपेत: 
स इन्द्रो नाहमिति | 


हिन्दी अनुवाद 
जिस भयंकर इन्द्र देव को लोग पूछते हैं कि वह कहाँ है ? और कुछ अन्य लोग कहते हैं 
कि यह नहीं है। वह उद्वेजक के समान शत्रु के घन को बलपूर्वक छीन लेता है, उस (इन्द्र) 
के प्रति विश्वास धारण करो | लोगों वह इन्द्र है। 
व्याकरण 

4. घोरम्‌- भयानक | यह यम्‌ का विशेषण है। 
2. कुह- कृत्र कहाँ। किमृ+ह ;वैदिक प्रत्ययद्ध 

सेति - सः इति। सः+इति सो5पि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ से पदपूर्ति हेतु विसर्ग का लोप 

होकर गुण सच्धि | 

अर्य-- शत्रु की | अरि शब्द षष्ठी विभकति एक वचन वैदिक रूप | 

पुष्टी:-- सम्पत्ति | पुष+क्तिन्‌ द्वितीया बहुवचन | 
6. आमिनाति- छीन लेता है। मीज[ हिंसायाम्‌ धातु लट्‌ लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 


संहितापाठ: 
4.3.6. यो रघध्रस्य चोदिता य: कशस्य, 
यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे:। 
युक्तग्राव्णो योषविता सुशिप्रः, 
सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: |। 
पदपाठ: 


यः रघ्नस्य | चोदिता। यः: | कशस्य | 

यः। ब्रह्मण:| नाधमानस्य | कीर :| 

युक्तडग्राव्ण:- | य: | अविता। सुषशिप्र:। 

सुतइसो मस्य | स:। जनास:। इन्द्र: |। 
सायण-भाष्यम्‌ 


यो रघ्रस्य समृद्धस्य चोदिता धनानां प्रेरयिता भवति। यश्चकशस्य दरिद्रस्य च यश्च 
नाधमानस्य | याचमानस्य कीरे: करोतेः कीर्तयते रा स्तोतुर्बह्मणो ब्राह्मगस्य च धनानां 
प्रेरयिता। यश्च सुशिप्र: शोभनहनुः सुशीर्षको वा सन्‌ युक्तग्राव्पः अभिषवार्थमुद्यतग्राव्णा: 
सुतसोमस्य अभिषुत सोमस्य यजमास्याविता रक्षिता भवति स एवेन्द्रो नाहमिति। 


हिन्दी अनुवाद 
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जो समृद्धिशाली का, जो दरिद्र का और जो याचना करने वाले मन्त्रस्तोता का प्रेरक है। 
सुन्दर ठोडी वाला जो (इन्द्र) (सोमाभिषव हेतु) पत्थरों को संयोजित करने वाले तथा सोमरस 
निचोडने वालों को रक्षक है। हे लोगों वह इन्द्र है। (मैं नही हूं) 


व्याकरण 

रघ्रस्य - समृद्ध रधू+रक्‌ षष्ठी एकवचन | 

चोदिता - प्रेरक | चुद्‌ (इट)+तृच्‌ प्रथमा एक वचन । 

ब्रह्मण: - ब्राह्मण का। बृहि+मनिन्‌ ब्रह्मन्‌ षष्ठी एकवचन | 

कीरे: - स्तुति करने वाले। कू+ईरिन्‌ षष्ठी एकवचन | 

क्‌शस्य - निर्धन का। कृशः+क - क॒श षष्ठी एकवचन | 

सुशिप्र: - सुन्दर ठोड़ी वाला। शोभनं शिप्र॑ं यस्य सः सृप+रक सृ को शि भाव। 

युक्त ग्राव्ण: - पत्थरों को जोड़ने वाले। युक्ता: ग्राव्णग: येन तस्य युन्‌+क्त 

नाधमानस्य - याचना करने वाले का। नाधृ+शानच्‌ षष्ठी एकवचन | 

सायण ने 'रघ्र' का अर्थ 'समूह' किया है। जबकि रॉथ ने इसका अर्थ 'सृक्त' किया है। 
संहितापाठ: 


4.3.7 यस्याश्वास: प्रदिेशि यस्य गावो, 

यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास: | 

यः सूर्य य उषसं जजान, 

यो अपां नेता स जनासः इन्द्र :।। 

पदपषाठ: 

यस्य | अश्वास: | प्रद्ददेशि | यस्य | गाव: | 

यस्य | ग्रामा: | यस्य | विश्वे। रथास: | 

यः । सूर्यम्‌ | यः उषसम्‌ | जजान | 

यः । अपाम्‌ । नेता। स:। जनास:। इन्द्र: । 

सायण-भाष्यम्‌ 
यस्य सर्वान्तर्यामितया वर्तमानस्य प्रदिशि प्रदेशनेइनुशासने अश्वासोः: अश्वा वर्तन्ते | 
यस्यानुशासने गावः, यस्यानुशासने ग्रामा:। ग्रसन्तेडत्रेति ग्रामा जनपदा:। यस्याज्ञायां विश्वे सर्व 
रथास: रथा वर्तन्ते। यश्व वृत्र॑ हत्वा सूर्य जनयामास। यश्चोषसम्‌| तथा मन्त्र: जजान 
सूर्यमुषसं सुदंसा इति | अथ यश्च मेधभदन द्वारा अपां नेता प्रेरकः स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ | 
हिन्दी अनुवाद 
जिसके अनुशासन में घोड़े रहते हैं। जिसके अनुशासन में गायें रहती हैं। जिसके अनुशासन 
में गांव रहते हैं। जिसके अनुशासन में सब रथ रहते हैं। जिसने सूर्य को और ऊषा को 
उत्पन्न किया था एवं मेघो में जलों को लाने वाला है, हे लोगो! वह इन्द्र है। 
व्याकरण 
4. अश्वासः, रथासः: - घोडे, रथ। प्रथमा का बहुवचन, यह वैदिक रूप है। लोक में 
अश्वा:, रथा: रूप बनेंगे | 
2. प्रदिशि - अनुशासन मे। प्र+दिश्‌ू+क्विप्‌ सप्तमी एकवचन | 
जजान - उत्पन्न किया। ण्यर्थ जन्‌ धातु से लिट लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 

4... नेता - नायक | नी+तृच-नेतृ | प्रथमा एकवचन | 


नमक 
| 
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5. छन्द के आग्रह से सूर्यम्‌ का उच्चारण सूरियम्‌ करना चाहिए | 


संहितापाठ: 
4.3.8 य॑ क्रन्दसी संयति विह्नयेते, 
परेष्वर उभया अमित्रा:। 
समान चिद्रथमातस्थिवांसा, 
नाना हवेते स जनास इन्द्र: |। 
पदपाठ: 


यम्‌ । क्रन्दसी इति। संयति इति सम्‌ष्यती। विह्येते इति विडह्येते | 
परे । अवरे | उभया: । अमित्रा: | 
समानम्‌ | चित्‌। रथम्‌ | आतस्थिष्वांसा | 
नाना। हवेते इति। स:। जनास:। इन्द्र: |। 
सायण-भाष्यम्‌ 
यं क्रन्दसी रोदसी शब्दं क॒र्वाणे मानुषी दैवी द्वे सेने वा संयति परस्परं संगच्छन्त्यौ यमिन्द्र 
विहयेते. स्वरक्षार्थ विविधमाहयत:।. परे. उत्कृष्टा अवरेष्धमाश्च। . उभया 
उभयविधाअमित्रा: शत्रवों यमाह्यन्ति। समानमिन्द्ररथसदृशं रथमातस्थिवांसा आस्थितौ द्वौ 
रथिनौ तमवेन्द्र नाना पृथक पृथक हवेते। आह्येते। यद्वा समानमेकरथमारूढाविन्द्राग्नि हवेते 
यज्ञार्थ यजमानै: पृथगाहूयेते | तयोरन्यतर: स इन्द्रो नाहमिति। 
हिन्दी अनुवाद 
युद्ध में गर्जन करती हुईं तथा युद्ध करती हुईं दोनों सेनायें जिसे (इन्द्र को) विविध प्रकार से 
आह्नलान करती है, रक्षा हेतु पुकारती हैं। इधर और उधर के दोनों ही शत्रु जिसे सहायतार्थ 
पुकारते हैं, और एक समान रथ पर आरूढ़ दो महारथी जिसे (इन्द्र को) पृथक पृथक रूप 
से आह्नान करते है, हे लोगों! वह इन्द्र है। 


व्याकरण 

क्रन्दसी - क्रन्दन करती हुई। 'क्रदि' धातु से निपातनात्‌ निर्मित वैदिक रूप | 

संयति - मिलकर | सम्‌+इ+शतृ+डीप्‌ - संयती | 

विह्येते - आह्लान करते है। वि+ल्लेम लट्‌ लकार प्रथम पुरूष द्वितीय वचन | 
आतस्थिवांसा - बैठे हुए। आ+स्था+क्वसु प्रथमा का द्विषवचन | 

उभया: - दोनों ओर के। उभय शब्द प्रथमा बहु वचन | 

नावा हवेते - अनेक प्रकार से पुकारते है। सायण ने इसे इन्द्राग्री' के पक्ष में 
स्वीकार है | 


मम्मे 
। 


हि कक की, मी «रन 


संहितापाठ: 


4.3.9. यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो, 
य॑ं युध्यमाना अवसे हव्न्ते | 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभव 
यो अच्युतच्युत्‌ स जनास्‌ इन्द्र: । 
पदपषाठ: 
यस्मात्‌ । न। ऋते | विष$जयन्ते | जनास: | 
यम्‌ । युध्यमाना:। अवसे | हवन्ते | 
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य: | विश्वस्य | प्रतिइमानम्‌ | बभव | 
यः। अच्युत्‌5च्युत्‌। स:। जनास: | इन्द्र: | | 
सायण-भाष्यम्‌ 
यस्मादते जनासो जना न विजयन्ते विजयं न प्राप्नुवन्ति | अतो युध्यमानं युद्ध क॒र्वाणा जना 
अवसे स्वरक्षणाय यमिन्द्र हवन्त आह्नयन्ति। यश्च विश्वस्य सर्वस्य जगत: प्रतिमानं 
प्रतिनिधिर्बभव। यश्चाच्युत्‌ अच्युतानां क्षयरहितानां पर्वतादीनां च्यावयिता स इन्द्र इत्यादि 
प्रसिद्धम | 


हिन्दी अनुवाद 


जिसकी सहायता के बिना लोग विजय प्राप्त नही कर पाते और युद्ध करते हुए सैनिक 
अपनी रक्षा के लिये जिसका आहवन करते है। जो सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रतिनिधि या रक्षक है। 
और जो अचलों को भो चल बना देता है। हे लोगो! वह इन्द्र है। 
व्याकरण 
यस्माद्‌ ऋते - जिसके बिना। 'ऋते' के योग में पंचमी विभक्ति है। 
विजयन्ते - विजय प्राप्त करते हैं। वि+जि प्रथमपुरूष बहुवचन | 
युध्यमाना - युध्‌ (श्यन+मुक)+शानच्‌ से बना है। 
प्रतिमानम्‌ - प्रतिनिधि। प्रति+माड:+ल्युट | 
अवसे - रक्षार्थ। अव+असे (तुमुन्‌ के अर्थ में असे प्रत्यय) अवसे | 
हवन्ते - आह्नान करते हैं। हू धातु लट्‌ लकार प्रथम पुरूष बहुवचन | 
अच्युतच्युत -- अचल को चल बनाने वाला। अच्युतानां च्यावयिता च्यु+क्त+च्युत| न 
च्युत-अच्युत | च्यु+क्विपू-च्युत | 
विशेष - मैक्डालन ने 'प्रतिमान'” का अर्थ 'सदृश' किया है। 


मम्मे 
। 


न पी अल 7 लि 


संहितापाठ: 
4.3.40 यः शश्वतो महयेनो दधानान्‌, 
अमन्यमानाजाछर्वा जधान | 
यः शर्धते नानुददाति श्रृध्यां, 
यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्र: |। 
पदपाठ 


यः | शश्वत:। महि | एन:। दधानान्‌ | 

अमन्यमानान्‌ | शर्वा | जधान | 

यः। शर्धते। न। अनुडददाति। शृध्याम्‌ | 

य:। दस्यो:। हन्ता। स:ः। जनास:। इन्द्र: । 
सायण-भाष्यम्‌ 


यो महि महदेनः पापं॑ दधानान्‌ शश्वतो बहूनमन्यमानान्‌ आत्मानमजानत इन्द्रमपूजयतो वा 
जनान्‌ शर्वा। श्रुणाति शत्रूननेनेति शरूर्वज़्र:। तेनायुधेन जघान। सश्च शर्धत उत्साह 
क॒र्वतेष्नात्मज्ञाय जाय श्रध्यामुत्साहनीयं कर्म नानुददाति न प्रयच्छति। यश्च दस्योरूपक्षपयितु: 
शत्रोर्हन्ता घातक: स इन्द्र इत्यादि पूर्ववत्‌ | 
हिन्दी अनुवाद 

जो महान्‌ पाप को धारण करने वाले, बहुत से नास्तिकों को वज् से मार डालता है। जो 
दृष्त के दर्ष को सहन नहीं करता तथा जो असुर का वध करने वाला है। है लोगो! वह 
इन्द्र है। 
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व्याकरण 


4. अमन्यमानान्‌ - न मानने वालों को। मन्‌ + /श्यन+मुकद्ध+शानच्‌-मन्यमान न 
मन्यमान:ः इति अमन्यमान: | 


दधानान्‌ - धारण करने वाले। धा+शानच्‌ द्वितीया विभक्ति बहु वचन | 

जघान - वध कर दिया था। हन्‌ धातु लिट लकार प्रथम पुरूष एकवचन | 

शर्धते - हिंसा करने वाला। शूध्‌+क्त - चतुर्थी एकवचन | 

श्रुध्याध्याम्‌ - उत्साह से युक्त कर्म | शध्‌+क्यप्‌ू+टाप-शुध्या | 

शर्वा: - वज् से। 'शरू' शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन | 

7. हन्ता - मारने वाला। हन्‌+तृच्‌-हन्तृ प्रथमा एकवचन | 

विशेष: - मैक्डॉलन के अनुसार 'शरू' का अर्थ 'बाण', अमन्यमानान्‌' का अर्थ पाप फल 
की प्राप्ति की आशा न करने वाले, 'शर्धते! का अर्थ क्षमा करना' और 'शध्या' का अर्थ 
'उद्दण्डता' है। 


का ली? अल कण पक 


संहितापाठ 
4.3.4 यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं 
चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ | 
ओजायमानं यो अहिं जघान, 
दानु शयान स जनास: इन्द्र: |। 
पदपाठ 


यः | शम्बरम्‌ | पर्वतेषु | क्षियन्तम्‌ | 
चत्वारिंश्याम्‌। शरदि | अनु5अविन्दत्‌ | 
ओजायमानम्‌ | य:। अहिम्‌ | जघान | 
दानुम्‌ | शयानम्‌ | स:ः। जनास: | इन्द्र: | | 


सायण-भाष्यम्‌ 


यः पर्वतेषु क्षियन्तम्‌ इन्द्रभिया बहून्‌ संवत्सरान्‌ प्रच्छन्‍नो भत्वा पर्वतगुहासु निवसन्तं 
शम्बरमेतनन्‍नामक॑ मायाविनमसुरं चत्वारिश्या शरदि चत्वारिंशे संवत्सरेष्न्वविन्ददन्विष्यालभत्‌ | 
लब्ध्धा च ओजायमानम्‌ बलमाचरन्तमहिमाहन्तारं दानुं दानवं शयानं शम्बरमसुरं जघान हतवान्‌ 
स इन्द्रो नाहमिति | 
हिन्दी अनुवाद 

जिस इन्द्र ने पर्वतों मे निवास करने वाले शम्बर नामक राक्षस को चालीसवें शरद अर्थात्‌ 
वर्ष में खोजकर प्राप्त किया। जिसने ओज का प्रदर्शन करने वाले और लेटे हुए दानु पुत्र 
अहि को मार डाला। हे लोगो! वह इन्द्र है। 


व्याकरण 

4.. शम्बरम्‌ - शम्बर नामक राक्षस को | शम्‌+बन्‌ अथवा शम्ब: र: | 

क्षियन्तम्‌ - निवास करने वाले क्षि+शतृ +क्षियत्‌ द्वितीया विभकति एकवचन | 
चत्वारिंश्याम्‌ - चालीसवें। चत्वारिंशत्‌+द्ग+डीप्‌ सप्तमी एक वचन | 

शयानम्‌ - सोते हुए को। शी+शानच+श्यान | 

ओजायमानम्‌ - बल प्रदर्शित करते हुए। ओजस+क्यड-+शानच्‌-ओजायमान | 
दानुम्‌ - दानु को। दानो: अपत्यं अर्थ में दनु+अण्‌ 
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विशेष- इस मंत्र से दिवोदासं की कथा का संकेत है। जिसमें इन्द्र को उसने शम्बर असुर 
से बचाया था। 
संहितापाठ: 
4.3.42 यः सप्तरश्मि वृषभस्तुविष्मान 
वासूजत्‌सर्तवे सप्त सिन्धून्‌ | 
यो रोहिणमस्फ्रद्‌ वजबाहुर्‌, 
द्यामोरोहन्तं स जनास इन्द्र: ।। 
पदपाठ: 
यः। सप्त5रश्मि:| वृषभ: | तुविष्मान्‌ | 
अवष्सृजत्‌ | सर्तवे। सप्त |सिन्धून्‌ । 
य:। रोहिणम्‌ | अस्फ्रत्‌ | वज<बाहु: | 
द्याम्‌। आष्रोहन्तम्‌ | स:। जनास:। इन्द्र: |। 
सायण-भाष्यम्‌ 
यः: सप्तरश्मि: सप्तसड्ख्याका: पर्जन्या रश्मयो यस्य। वृषभो वर्षकस्तुविषमान्‌ वृद्धिमान 
बलवान्‌ या सप्तम सर्पणस्वभान्‌ सिन्धूनपः: सर्तवे सरणाय अवासृजत्‌ अवसृष्टवान्‌। यद्दा 
गगाद्या: सप्त मुख्या नदीरसृजत्‌ | यश्च वज़बाहु: सन्‌ द्यां दिवमाराहन्तं रोहिणमसुरं अस्फ्रत्‌ 
जधान | 
हिन्दी अनुवाद 
सात प्रकार के मेघों के नियामक, कामनाओं के वर्षक, शक्तिशाली या बुद्धिमान, जिस इन्द्र ने 
सात जल धाराओं को बहने के लिए मुक्तकर दिया। जिस वज्रपाणि ने द्युलोक पर आरोहण 
करते हुए रोहिण सुत को मार डाला। लोगो! वह इन्द्र है। 
व्याकरण 
4. सप्तरष्टिम:-- सात रश्मियों वाला। ते. आरण्यक में सात पर्जन्य कहे गये हैं। वराहु, 
स्वतपस, विद्युत, महस, धूपि, श्वापि तथा गृहमेघस। अशू+मि:- 
धातु को रश्‌ (उणादि 4,46) 
वृषभ:-- कामनाओं का वर्षक। वृषु+अभच | 
तुविष्मान्‌ -- बलशाली।| तुविष+मतुप्‌ | 
सर्तवे-- बहने के लिए। सृ धातु तुमुन्‌ अर्थ तवेन में वैदिक प्रत्यय का प्रयोग | 
अस्फ्रत्‌ - सफर धातु लड़ लकार प्रथम पुरूष एक वचन | 
आरोहन्तम्‌ - चढ़ाई करते हुए। आ+रूह+शतृ- आरोहत्‌ द्वितीया विभक्ति 
एकवचन | 
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संहितापाठ: 


4.3.43 द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते, 
शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते | 
यः सोमपा निचितो वजबबाहुर, 
यो वजहस्त: स जनास इन्द्र: ।। 
पदपाठ: 


द्यावा। चित्‌ | अस्मै | पृथिवी इति। नमेते इति। 
शुष्मात्‌। चित्‌ | अस्य | पर्वता:। भयन्ते | 

य:। सोम5पा:। नि$चितः: | वजबाहु: | 

य:। वजग्रह5हस्त-। स:। जनास: | इन्द्र: | 
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सायण-भाष्यम्‌ 
अस्मै इन्द्राय द्यावापृथिवी। इतरेतरापेक्षया द्विवचनं 'प्रमित्रयोरवरूणयोरिति वत्‌'। नमेते स्वयमेव 
प्रहवीभवत: | चिदपि च अस्येन्द्रस्य शुष्माद्‌ बलात्‌ पर्वता भयन्ते बिभ्यति| यः सोमपा: सोमस्य 
पाता निचितः सर्वे:। यद्वा अन्येभयोष्पि देवेभ्यो दृढाग:। वज़बाहर्वज सदशबाहु:। यश्च 
वजहस्तो वज़युक्त: स इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ | 
हिन्दी अनुवाद 
इस इन्द्र के लिये द्युलोक और पृथ्वी लोक भो प्रणाम करने के लिये स्वयं झुक जाते हैं। 
इसके बल से पर्वत भो भयभोत होते हैं। जो इन्द्र सोम रस का पान करने वाला है। दृढ़ 
अंगों वाला है। वज़् के समान कठोर भजाओं वाला है तथा जो हाथ में वज्र को धारण 
करता है, हे लोगो! वही इन्द्र है। 
व्याकरण 

4.  द्यावा चिदस्मै पृथिवी:- आकाश एवं पृथ्वी, इस इन्द्र के लिये। द्यौश्च पृथिवी च 

द्यावा पृथिवी द्वन्द्त समास | 
2. भयन्ते - भयभोत होते हैं। भो" लट लकार प्रथम पुरूष बहुवचन | 
3. सोमपा:- सोम पीने वाला। सोम॑ पिबति इति सोम+पा+क्विप्‌ | 
4. निचितः- सुदृढ़ अंगों वाला। नि+चि+क्त 


विशेष-- सायण ने “िचित्‌' का अर्थ दृढाग किया है। जबकि मैक्डॉनल ने इसका अर्थ 
जाना गया' किया है। 


संहितापाठ: 


4.3.44 यः सुन्वतमवत्ति यः पचन्तं, 
यःशंसन्त यःशशमानमूती | 
यस्य ब्रह्म वर्धन॑ यस्य सोमो, 
यस्येदं राध: स जनास इन्द्र: |। 
पदपाठ: 
यः । सुन्वन्तम्‌ | अवति। यः:। पचन्‍न्तम्‌ | 
यः । शंसन्तम्‌ | य:। शशमानम्‌ | ऊती। 
यस्यः । ब्रह्म । वर्धनम्‌ | यस्य। सोम: | 
यस्य | इदम्‌ | राध:। सः:। जनास: | ₹नन्‍्द्र: | | 
सायण-भाष्यम्‌ 
य: सुन्वन्तं सोमभिषवं कूर्वन्तं यजमानवति रक्षति| यश्च पुरोडाशादीनि हवींषि पचन्त यश्च 
ऊती उतये। स्वरक्षायै शस्त्राणि शंसन्तं यश्च शशमानभवति। स्तोत्र कुर्वाणं रक्षति। ब्रह्म 
परिवृढ़ं स्तोत्र यस्य वर्धनं वृद्धिकरं भवति| तथा यस्य सोमो वृद्धिहेतुभवति| यस्य चेदमस्मदीयं 
राध: पुरोडाशादिलक्षणमन्नं वृद्धिकरं भवति सं इन्द्र इत्यादि प्रसिद्धम्‌ | 
हिन्दी अनुवाद 
जो इन्द्र सोम का रस निकालने वाले यजमान की रक्षा करता हैं जो पुरोडाश आदि हवियों 
को पकाने वाले यजमान की रक्षा करता है। जो रक्षा करने के लिये स्तुति करने वाले 
यजमान की रक्षा करता है। जो स्तोत्र पढने वाले या यज्ञ करने वाले यजमान की रक्षा 
करता है। वृद्धि करने वाले ब्रह्म (पुरोडास) नामक स्तोत्र जिसको बढ़ाते हैं। सोम रस 
जिसका बढ़ाने वाला है। ये पुरोडाशादि अन्न जिसके हैं, हे लोगो! वही इन्द्र है। 
व्याकरण 
4. सुन्वतम्‌ - सोम रस निकालने वाले को। सृ+शतृ द्वितीया विभक्ति एकवचन | 
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पचन्तम्‌ - हवि पकाने वाले को। पच+शतृ, शंस+शतृ द्वितीया विभक्ति एकवचन | 
शशमानम्‌ - स्तोत्र पढ़ने वाले की। शश्‌+शानच्‌ द्वितीय पुरूष एकवचन | 

ऊती- रक्षा करने के लिये। अवरक्षणे से क्तिन्‌ निपातनात्‌ ऊति। 

वर्धनम्‌- बढ़ाने वाला। वृध्‌+ल्युट्‌ - वर्धन 

राध:-- अन्न। राध+असुन्‌ -राधम्‌ | 


की पी चल पी 


संहितापाठ: 


4.3.45 यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्‌, 
वाजं ददर्षि स किलासि सत्य:, | 
वयं त इन्द्र विश्वह प्रियास:, 
सुवीरासो विदथमा वदेम।। 
पदपाठ: 
यः । सुन्वते | पचते | दुध:। आ। चित्‌ | 
वाजम्‌ | दर्दर्षि | स:। किल | असि। सत्य: । 
वयम्‌ | त। इन्द्र | विश्वह। प्रियास: | 
सुवीरास:। विदथम्‌ | आ। वदेम। 
सायण-भाष्यम्‌ 
इदानीमृषिः साक्षातकृतमिन्दं प्रति ब्रूते। हे इन्द्र यो दश्नो दुर्धर: सन्‌ सुन्वते सोमाभिषवं काूर्व॑ते, 
पुरोडाशादिहवींषि पचते। यजमानाय वाजमन्नं वल॑ वा दर्दर्षि भशं प्रायपयसि स तादृशस्त्व॑ 
सत्यो यथार्थमतोइसि। न पुनर्नास्तीति बुद्धियोग्योइसि किलेति प्रसिद्धों। ते तव प्रियासः: 
सुवीरासः कल्याणपुत्रपौत्रा: सन्‍्तों वयं विश्वह सर्वेष्वहसु विदर्थं स्तोत्रम्‌ आ वदेम ब्रूयाम | 
हिन्दी अनुवाद 
जो दुर्धर्ष (देव) तुम सोम निचोड़ते हुए तथा हवि पकाते हुए भो (यजमान) को बलपूर्वक 
लकार प्रदान करते हो, वह तुम निश्चय ही यथार्थ हो। हे इन्द्र! हम लोग तुम्हारे प्रिय बनते 
हुए एवं शोभन पुत्रों से युक्त होकर प्रतिदिन स्तुति करें| 
व्याकरण 
4.  सुन्‍्वते, पचते- सोम निचोड़ने वाले तथा हवि पकाने वाले के लिये। सु+श्नु+शतृ, 
+शप्‌+शतृ चतुर्थी एक वचन | 
दुध :- दुर्धर। दुर+धृ+क 
ददर्षि - देता है। दृ+यड्+लट्‌ मध्यमपुरूष एक वचन | 
सत्य:- वस्तुत: | अस+शतृ | सत्‌+य-सत्य 
प्रियास:, सुवीरास:-- प्रिय तथा शोभनवीरों से युक्त | वैदिक रूप | 
विश्वह - सर्वदा। विश्वानि अहानि अर्थ में वैदिक रूप | 
विदथम्‌- स्तति। वद+अथच्‌ वैदिक रूप | 


मिशन जी इक हिल 
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4.4 पारिभाषिक शब्दावली 

विष्णु - विष्णु देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवों में है। दोनों देवता प्रजा की रक्षा करने वाले, 
व॑ं प्रजा के पालक देव हैं| 

पार्थिवानि - पार्थिवानि प्रथिवी सम्बन्धीनि रजांसि पृथिव्या अधस्तनसप्तलोकान । प्रथिवी 
और उससे सम्बन्ध रखने वाले स्थान । 

उरुगाय: - उरू+ग+अच्‌ - विशाल गति वाला- 

गिरिष्ठा - गिरिषु तिष्ठति अर्थ में गिरि+स्था+क्विप | सायण ने इसका अर्थ उन्नत प्रदेश 
में रहने वाला' किया है। 

इत्था दृइत्थम्‌ का छान्दस रूप है।पशेल ने 'इत्था' का अर्थ आ' किया है तथा 'इत्था बन्धु' 
का अर्थ 'यह मित्रों का समाज है "ज्ञांड 5 ॥ाठ $00ंगए णीगांथा0१5' किया है। 

वाम दृयुष्मद्‌ शब्द की द्वितीया, चतुर्थी व षष्ठी विभक्ति में 'वाम' होता है। सायण इसे चतुर्थी 
तथा मैक्डॉनल इस षष्ठी का रूप मानते है। सायण के अनुसार इसका अर्थ यजमान और 
उसकी पत्नी करते हैं, जबकि पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे 'विष्णः और उसका साथी “इन्द्र”! इन दो 
देवताओं का वाचक मानते हैं| 

प्रकुपिता - कुपित होते हु,। प्र+कप+क्त द्वितीया, बहुवचन |अति प्राचीन काल में 'क॒प' धातु 
गति के अर्थ में प्रयुक्त होती थी तदन्तर यह क्रोध' अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। लैटिन में वह 
इच्छा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 

अहि दूवू नामक राक्षस। यह राक्षस जल को अवरू) कर छिपाने वाला राक्षस है। इन्द्र ने 
इस असुर को मारकर जलधाराओं को बहने के लि, मुक्तकर दिया। 

बल - दृबल नामक असुर। वृ+अप्‌ अथवा बल+ध से बना है। निघण्टु के अनुसार यह पद 
मेघवाचक है जबकि सायझा ने इसे गायों का चोर असुर माना है। 


4.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 

4. विष्णु देव का स्वरूप वर्णन कीजिए? 

2... इन्द्र देव का स्वरूप वर्णन कीजिये? 

4.6 साराश 

इन्द्र एवं विष्णु देवता ऋग्वेद के प्रमुख देवों में है। दोनों देवता प्रजा की रक्षा करने वाले 
एवं प्रजा के पालक देव हैं। विष्णु प्रजा का भर्ता कहा गया है। 

जो मनस्वी इन्द्र देव उत्पन्न होते ही प्रमुख बनकर अपनी प्रज्ञा अथवा कर्म से समस्त देवों 
का अतिक्रमण कर गया तथा जिसके शारीरिक बल और पराक्रम की महत्ता से द्युलोक एवं 
पृथ्वीलोक कॉाँप गये | 
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इकाई-5 
वरुणसूक्त 7.86 , वाक्सृक्त 0.25 तथा 


अक्ष सूृक्त 0.34 के मंत्रों की व्याख्या 


इकाई की रूपरेखा 
5.0 उद्देश्य 
5.। वरुण सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 
5.2 अक्ष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 
5.3 वाक्‌ के मंत्रों की व्याख्या 
5.4 पारिभाषिक शब्दावली 
5.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 
5.6 सारांश 
5.7 संदर्भ ग्रंथ सूची 
5.0 उद्देश्य 
संस्कृत एम.ए. पाठ्यक्रम की इकाई 4 से सम्बन्धित इस पाठ में ऋग्वेद के महत्त्वपूर्ण सूक्तों के मन्त्रों 
की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप : 
*» वरुण देवता के शारीरिक स्वरूप, कार्य एवं विशेषणों की व्याख्या कर सकेंगे। 
*»  अक्ष सूक्‍त के सामाजिक सन्देश, द्यूतकार्य की हेयता आदि की प्रवृत्तियों का उल्लेख कर सकेंगे। 
*»  वाक्‌ सूक्त के मंत्रों की व्याख्या में वाणी के विभिन्न स्वरूपों, कार्यो तथा सामर्थ्य आदि को ज्ञात 
कर सकेंगे। 
5.] वरुण सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 
मण्डल - 7 मन्त्र सूक्‍्त - 86 
ऋषि- वसिष्ठ देवता - वरुण छन्द - त्रिष्टुप्‌ 
। । 
धीरा त्वस्व महिना जनूषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिद॒र्वी। 
। । । । । 
प्र नाकमृष्व॑ नुनुदे बहन्तं द्विता नक्षत्र पप्रथच्य भूम ॥ ॥ 
। ।॥ । । | 
पदपाठ- धीरा। तु। अस्य | महिना। जनूंषि। वि। य:। तस्तम्भ। रोदसी इति। चित्‌। उर्वी 
इति। 
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। । । । | । 
प्र । नाकम्‌। ऋष्वम्‌। नुनुद | बृहहन्तम। द्विता। नक्षत्रमू्‌। पप्रथत। च। भूम । 
अन्वय- अस्य महिना जनूंषि तु धीरा। य; उर्वी रोदसी चितू वि तस्तम्भ। बृहन्तं नाक॑ नक्षत्रम्‌ ऋष्वंद्विता 
च नुनुदे। भूम पप्रथत्‌ । 
शब्दार्थ- अस्य 5 इस वरुणदेव की। महिना 5 महिमा से | जनूंषि 5 जन्म लेने वाले प्राणी। तु 5 शीकघ्र 
ही। धीरा 5 थधेर्यशाली हो जाते हैं। य: - जिस वरुणदेव ने। उर्बी - विस्तृत। रोदसी - द्यु तथा 
पृथ्वीलोकों को। वितस्तम्भ 5 विशिष्ट रूप से स्तम्भित किया। नाक॑ 5 स्वर्गलोक को। ऋष्वं - 
दर्शनीय रूप से, सुन्दर रूप से। द्विता 5 दो रूपों में। नुनुदे - प्रेरित किया, उत्पन्न किया। पप्रथत्‌ - 
फैलाया। 
हिन्दी व्याख्या- इस वरुणदेव को महिमा से जन्म लेने वाले समस्त प्राणी शीघ्र ही धैर्य युक्त हो जाते 
हैं। जिस वरुण देव ने अतिविस्तृत द्यु तथा पृथ्वी लोकों को स्तम्भित किया है स्थिर किया है। जिस 
वरुणदव ने महान्‌ या विशाल स्वर्गलोक को अत्यन्त सुन्दर से प्रेरित किया तथा नक्षत्रों को दो प्रकार से 
सुन्दर तथा सामान्य रूप से बनाया है। उन्होंने इस पृथ्वी को फैलाया है या निवास योग्य बनाया है, 
(उसकी हम उपासकजन स्तुति करते हैं ।) 
संस्कृत व्याख्या- अस्य वरुणस्य महिमा महिम्ना जनूंषि-येषां जन्म भवति ते मनुष्यादय: प्राणिन: तु 
क्षिप्रं धीरा: धरर्यशशालिन: भवन्ति। य: वरुणदेव: उर्वी विस्तीर्णे रोदसी चित्‌ द्यावापृथिव्यौं अपि वि तस्तम्भ 
विविधरूपेण स्वकीये स्थाने स्थिते अकरोतू। यश्च बृहन्तं महान्तं नाक॑ स्वगम्‌ आदित्यं वा ऋष्व॑ दर्शनीय 
रूपेण, नक्षत्रं च द्विता द्विविध॑ प्रनुनुदे प्रेरयति स्म। यश्च भूम भूमिं प्रप्रथम्‌ विस्तारितवान्‌। 
टिप्पणियाँ- वरुण" वृणोत्रीति सत: - यास्क, अर्थात्‌ जिसने सबको आवृत कर लिया है वह देव 
“वरुण! है। यह प्राचीनतम देवता है। महिना - महिमन्‌ + तृतीया एकवचन। तस्तम्भ 5 ४ स्तम्भ्‌ 
स्तम्भने + लिट्लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन। ऋष्वम्‌ - ४ ऋष्‌ गतौ + व। नुनुदे 5 ४ नुद्‌ प्रेरणे + 
लिट्लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन। पप्रथत्‌-४ प्रथ्‌ू विस्तारे + लुड्लकार प्रथमपुरुष एकवचन, 
वैदिकरूप। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
। । । । 
उत स्वया तन्वा३ सं वदे उत्‌ तत्‌ कदा न्वन्तर्वरुणे भुवानि। 


। । । । 
कि मे हव्यमहणानो जुषेत कदा मृत्ठीक॑ सुमना अभिख्यम्‌॥ २॥ 


|. । | 
पदपाठ- उत। स्वया। तन्वा। समू। वदे | ततू। कदा। नु। अन्त:। वरुणे। भुवानि। 


| । 
किमू। मे | हव्यम्‌। अहणान: | जुषेत। कदा | मृव्ठीकम्‌। सु&मना: | अभि। ख्यम्‌। 


अन्वय- स्वया तन्‍्वा संवदे उत तत्‌। कदा नु वरुणे अन्तः भुवानि। अहणान: मे हव्यं कि जुषेत्‌। सुमना: 
कदा मृव्ठीकम्‌ अभिख्यम्‌ । 


शब्दार्थ- स्वया- स्वयं के। तन्वा> शरीर से। संवदे- वार्तालाप करुं। उत- अथवा। तत्‌- उस वरुण 
देव से। नुज शीघ्र ही। अन्तः भुवानि5 अन्तःकरण में स्थान प्राप्त करूं। अहणान:> क्रोधित नहीं होता 
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हुआ। जुषेत्‌- स्वीकार करेंगे। सुमनाः- सुन्दर मन वाला में । मृब्ठीकम्‌- सुखदेने वाले वरुणदेव को। 
अभिख्यम्‌- देख लूँगा। 

हिन्दी व्याख्या- मैं वसिष्ठ ऋषि अपने शरीर से या अपने आप ही वार्तालाप करूँ अथवा उस वरुण देव 
के साथ बातचीत करूं। मैं, कब उस देवता के अन्तःकरण में स्थान प्राप्त करूं। क्रोधित नहीं होता हुआ, 
वह देव मेरी हवि को अथवा आवाहन को कब स्वीकार करगा? प्रसन्न मन वाला मैं किस समय सुख 
प्रदाता वरुण देवता को देख सकूंगा। 


संस्कृत व्याख्या- अहं वसिष्ठ: स्वया स्वकीयस्य तनन्‍वा शरीरेण सह संबदे वार्तालापं करवाणि उत 
अथवा तत्‌ वरुणदेवेन सह वार्ता करवाणि। अहं कदा तस्य वरुणदेवस्य मनसि स्थानं लप्स्यामि। चित्ते 
संलग्ने भवानि। मे मदीयं हव्यं स्तोत्र हविर्वा अहणान: अक्रुध्यन्‌ वरुण: कि केन हेतुना जुषेत सेवेत। 
सुमना: शोभनमनस्क: अहं कदा कस्मिन्‌ काले मृतव्ठीक॑ सुख प्रदातारं वरुणदेवम्‌ अभिख्यम्‌ 
अभिपश्येयम्‌ | 
टिप्पणियां- तन्‍्वा 5 तायते इति तनुः। ४ तन्‌ विस्तारे + उ 5 तनु + तृतीया एकवचन। संवदे 5 सम्‌ + 
४ वद्‌ + लट्‌ लकार, उत्तरपुरुष एकवचन, वैदिक रूप। भुवानि - ४ भू + लोट्लकार, उत्तम पुरुष 
एकवचन वैदिक रूप। अहणान: 5 ४हणीडू्‌ क्रोधे + शानच्‌। हव्यमू- ४ हु आवाहने + यत्‌। जुषेत्‌ - 
४ जुष्‌ सवने + विधिलिड्‌ प्रथम पुरुष एकवचन। सुमना: 5 सुशोभनो मन: यस्य सः। अभिख्यम्‌ - 
अभि+* चक्ष (ख्या)+ लुड्लकार, उत्तमपुरुष एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
। | |. ।ै। 
पच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षूपो एमि चिकितुषो विपृच्छम्‌। 
| ।ै। । 
समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरूणो हणीते॥ 3॥ 
| | | | | 
पदपाठ- पृच्छे | तत्‌। एन:। वरुण । दिदृक्षु। उपो इति। एमि। चिकितुष: | वि5पृच्छम्‌। 
| | | 

समानम्‌। इतू। मे । कवय:। चितू। आहु:। अयम्‌ | ह | तुभ्यम्‌। वरुण: । हणीते॥ 
अन्वय- वरुण! दिदृक्षु: तत्‌ एन: पृच्छे:। विपृच्छ॑ चिकितुष: उपो एमि। कवय: मे समानम्‌ इत्‌ चित्‌ 
आहु:। ह अयं वरुण: तुभ्यं हणीते। 
शब्दार्थ- दिदृक्षुः- दर्शन की इच्छा वाला। एन:- पाप के विषय में। पृच्छे:- पूंछता हूँ। विपृच्छम्‌- 
विशेष रूप से जानने के लिए। चिकितुष:- विद्वानों के । उपो एमि- समीप पहुँचा। कवय:< क्रान्तदर्शी 
विद्वानों ने। इत्‌- निश्चय ही । आहु:- उपदेश किया। हणीते- क्रोधित है। 


हिन्दी व्याख्या- हे वरुण देव! आपके दर्शन की इच्छा वाला में वसिष्ठ ऋषि उस पाप के विषय में पूँछ 
रहा हूँ। उस पाप को जानने की जिज्ञासा से विद्वानों के समीप गया। उन क्रान्तदृष्टा ऋषियों ने मुझे समान 
रूप से एक ही प्रकार से कहा, उपदेश किया कि यह वरुणदेव तुम पर क्रोधित है। 

संस्कृत व्याख्या- हे वरुणदेव! त्वां दिदृक्षु: द्रष्टमच्छुरह॑ तदेन: पापविषये त्वा पृच्छे: पृच्छामि, विपृच्छे 
विशेषेण प्रष्टुं चिकितुष: विद्वज्जनानां समीपे उपो एमि उपागम येन पापेन तव पाशेन बद्धो5हम्‌। ते 


है 


कवय: क्रान्तदर्शिन: जना: मे मह्यं समानम्‌ इत्‌ चित्‌ समानेनेव आहु; अकथयन्‌ यति हे स्तोत:। ह 
अवश्यम्‌ अय॑ वरुण: तुभ्यं हणीते क्रुध्यति। 

टिप्पणियां- दिदृक्षुः- ४ दृश्‌ + सन्‌ + उ। दर्शन पृच्छे:- ४ प्रच्छ + लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचन। 
विपच्छम्‌ू- वि + ४ प्रच्छ +अम्‌। चिकितुषः- ४कितू्‌ ज्ञाने + क्वसु 5 चिकित्वस्‌ + द्वितीया 
एकवचन। कवय:5 कवय: क्रान्तद्रष्टार: - यास्क। ४ कु गतौ +इ+ कवि + प्रथमा बहुबचन। इत्‌- 
निश्चयार्थक निपात है । हणीते5 हणीड्क्रोधे + लट्‌ लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 


छन्द- त्रिष्टप्‌। 


। । । 
किमाग आस वरुण ज्येष्ठ॑ यत्स्तोतारं जिघांससि सखायम्‌। 


। । | । 
प्र तन्मे वोचो दूव्ठभ स्वधावो5व त्वानेना नमसा तुर इयाम्‌॥ 4॥ 


। । । । । 
पदपाठ- किमू। आगं:। आस । वरुण ज्येष्ठटम्‌। यत्‌। स्तोतारम्‌। जिघांससि | सखायम्‌। 
| | 
प्र। तत्‌। मे । पोच:। दुर$ल। स्वधा5व:। अव। त्वा। अनेना:। नमसा। तुरः। 
इयाम्‌ । 
अन्वय- वरुण! कि ज्येष्ठम्‌ आग आस यत्‌ सखायं स्तोतारं जिघांससि। दूव्ठभ | स्वधाव! तत्‌ मे प्रवोच:। 
अनेना; तुर; नमसा अव इयाम्‌। 
शब्दार्थ- ज्येष्ठम्‌ - बड़ा, महानू। आगः 5 पाप। आस - था। सखायं- मित्र होने वाले। स्तोतारं - 
स्तुति करने वाले। जिघांससि 5 मारना चाहते हो। दूव्ठभ - शत्रुओं द्वारा अघृष्य। प्रवोच: 5 उपदेश 
कीजिए। अनेना: 5 पाप रहित होकर । नमसा - नमस्कारों द्वारा । अब इयाम्‌ - समीप आ सकूँ। 


हिन्दी व्याख्या- हे वरुण देव! मेरा वह कौनसा महान्‌ या सुदीर्घ पाप था, जिसके कारण तुम मित्र होते 
हुए भी और स्तुति करने वाले मुझ वसिष्ठ को मारना चाहते हो। हे शत्रुओं द्वारा अघृष्य एवं तेजस्वी 
वरुण देव! उस पाप के सम्बन्ध में मुझे बताइये, उपदेश दीजिये जिससे कि उस पाप का प्रायश्चित 
करके पाप से रहित होकर में शीघ्र ही नमस्कार द्वारा या हवियों द्वारा आपके सामीष्य को प्राप्त कर सक्‌। 
संस्कृत व्याख्या- हे वरुण! किं ज्येष्रमधिक॑ आग: अपराध: मयाकृत्‌ आस आसीतू। यत्‌ येन पापेन 
सखाय॑ मित्रभूत॑ स्तोतारं स्तुतिं कुर्वन्तं मां जिघांससि हन्तुमिच्छसि। हे दूव्ठभ! स्वधाव: तेजस्विन्‌। वरुण ! 
तत आग: पाप॑ं मे महयं प्रवोच: प्रत्रूहि, येन प्रायश्चितं कृत्वा अनेना: अपाप: सन्नह॑ नमसा नमस्कारेण 
हविषा वा त्वाम्‌ अब इयाम्‌ उपागच्छेयम्‌। 


टिप्पणियां- ज्येष्ठम- ४ प्रशस्य + इष्चन्‌, 'ज्य च' सूत्र से प्रशस्य को 'ज्य' आदेश। आग:ः- 
४ अस्‌ भुवि + लिट्लकार, प्रथमपुरुष एकवचन। स्तोतारमू- ४स्तु + तृच 5 स्तोतृ + द्वितीया 
एकवचन। जिघांससिर- हन्तुमिच्छति | ४ हन्‌ + सन्‌+ लट्लकार मध्यमपुरुष एकवचन। दूव्ठभन दुर + 
४ दम्भू + खल्‌। इयाम्‌- ४इ गतौ+ विधिलिड् लकार प्रथमपुरुष एकचन। 

छन्द- त्रिष्टप्‌। 
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। | । । 
अव द्व॒ग्धानि पित्रया सजा नोडव या वयं॑ चकृमा तनूभिः। 


। । 
अव राजन्पशुतृपं न तायुं स॒जा वत्सं न दाम्नो वसिष्ठम्‌॥ 5॥ 
। । । । । 
पदपाठ- अव,।| द्ग॒ुग्धानि। पित्रा । सृज। न:। अव। या। वयम्‌ | चकृम | तनूभि:। 
। । । ह 
अव। राजन्‌। पशु5तृपम्‌। न। तायुम्‌। सृज। वत्सम्‌। न। दाम्न:। वसिष्ठम्‌॥ 
अन्वय- नः पित्र्या द्रग्धानि अवसृज। वयं तनुभि: या चक्रम अव। राजन्‌ | पशुतृप॑ तायुं न दाम्न: वत्सं न 
वसिष्ठम्‌ अब सृज। 
शब्दार्थ- पिन्रया - पिता आदि से प्राप्त। द्रग्धानि - बन्धन के कारणभूत पापों को। अवसृजन छोड 
दीजिये | वयम्‌ च - और हम उपासकों ने। या - जिन | चक्रम - किये हैं | पशुतृपम्‌- पशुओं को तृप्त 
करने वाले। तायुम्‌ न - चोर के समान। वत्सं न - बछड़े के समान। दाम्नः 5 रस्सी से बन्धे हुए। 
हिन्दी व्याख्या- हे वरुणदेव ! हमारे पिता आदि पूर्वजों से सम्प्राप्त द्रोह आदि पापों को त्याग दीजिये, 
उनके लिये क्षमा कर दीजिये। हम उपासकों ने इन वर्तमान शरीरों द्वारा जो द्रोहादि पापकर्म किये हैं, 
उन्हें भी क्षमा कर दीजिये। हे राजन्‌ वरुणदेव ! पशुओं को चुराने वाले तथा दण्ड के रूप में, उन पशुओं 
को घास आदि द्वारा तृप्त करने वाले चोर के समान आर रस्सी से बंधे बछड़े के समान मुझ वसिष्ठ को 
समस्त पापों से क्षमा कर दो। 
संस्कृत व्याख्या- हे वरुण | न; अस्माक॑ पित्र्या पितृतः प्राप्तानि द्रुग्धानि बन्धनहेतु भूतान्‌ द्रोहमय पापान्‌ 
अवसृज विमुद्न । यानि च वयं उपासका: स्व तनूभि: शरीरै: चकृम कृतवन्त: सम तान्यपि अवसृज। हे 
राजमान वरुणदेव | पशून्‌ चोरयिता, प्रायश्चितरूपेण दण्डरूपेण वा घासादिभि: पशूनां तर्पयितारं चौरमिव, 
रज्जो: बद्धं वत्सं न वत्समिव मां वसिष्ठे पापात्‌ अवसृज विमुश्ञ। 
टिप्पणियां- पिन्नया- पितृ + यत्‌ 5 पित्रय + तृतीया एकवचन। द्वुग्धानि 5 ४ द्रुह द्रोहे + क्तर द्रुग्ध + 
द्वितीया, बहुवचन। अवसृज 5 अब + ४सृज्‌ + लोट्लकार मध्यमपुरुष एकवचन।| चक्रम्‌ - ४ कृ + 
लिट्लकार उत्तमपुरुष बहुवबचन। पशुतृपम्‌ 5 पशून्‌ तर्पयति इति। पशु +४ तृप्‌ + अचू। न 5 यह 
उपमार्थीय निपात है। वसिष्ठम्‌ - ४ वस्‌ कान्तौ + इष्ठन्‌। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
। ह । । 
न स स्वो दक्षो वरुण श्लुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्ति:। 
ह | । 
अस्ति ज्यायानकनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदनृतस्य प्रयोता॥ 6॥ 


| | । । । 
पदपाठ- न। स:। स्व:। दक्ष: । वरुण। श्रुति:। सा। सुरा। मन्यु : । वि3 भीदक:। अचिति:। 
| । । ह ह 
अस्ति। ज्यायान्‌। कनीयस:। उप5अरे। स्वप्न: । चन। इतू। अनृतस्य | प्र&योता ॥ 
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अन्वय- वरुण! सः स्व: दक्ष: न सा श्रुति: सुरा, मन्यु: विभीदकः अचित्ति:। कनीयस: उपारे ज्यायान्‌ 
अस्ति। स्वप्न: चन इत्‌ अनृतस्य प्रयोता। 

शब्दार्थ- दक्षः- बल। श्रुतिः- दैवगति या भाग्य। सुरा> मद्य। मन्यु:> क्रोध। विभीदकः 5 विभीतक 
से बना पासा। अचित्ति:ः- अज्ञान । कनीयस:5 अल्पबल या दुर्बल, साधन सम्पन्न ईश्वर । उपारे- समीप 
में | ज्यायान्‌ू- अधिक बलशाली अथवा साधन सम्पन्न, ईश्वर। चन> भी | अनुतस्य- पाप का। प्रयोता- 
प्रेरक है। 


हिन्दी व्याख्या- हे वरुण देव! मनुष्य का वह अपन बल, पाप की ओर प्रवृत्त नहीं करता अपितु श्रुति 
अर्थात्‌ जन्म के समय अवस्थित दैवगति या भाग्य ही उस पाप का कारण होती है। वह देवगति, सुरा 
अर्थात्‌ मदिरा से, क्रोध से, द्यूत से तथा अज्ञान से निर्धारित होती है अर्थात्‌ इन-इन पदार्थों से दैवगति 
निम्न होकर पाप वृत्ति का कारण बनती है। दुर्बल अथवा साधनहीन मनष्य के पाप वृत्ति के निकट आने 
पर उससे भी बलशाली अथवा साधनसम्पन्न ईश्वर है । वही उसे पापवृत्ति में संलग्न करता है। स्वप्न भी 
पाप का प्रायोजक होता है, अत: देवगति द्वारा कृत मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिये। 

संस्कृत व्याख्या- हे वरुण! मनुष्यस्य स्वकीयं बल॑ पापप्रवृत्ती कारणं न भवति। यदा मनुष्यस्य जन्म: 
भवति तदा ध्रुति: स्थिरा दैवगति: कारणं भवति। सा ध्रुति:। मद्येन, मन्युना, क्रोधेन, द्यूतेन, अज्ञानेन च 
निर्धारिता भवति। ईश्वर एवं पापवृत्ते: कारणमस्ति। सः बलवान ईश्वर: निर्बलमनुष्यस्य समीपे तिष्ठति। 
अत: स एव पापवत्तौ प्रवर्तयति। स्वप्नोडपि पापस्य प्रयोजक :। 


टिप्पणियां- श्रुतिः- ४ थ्रु + क्तिनू। सुरा सुनोतेः - यास्क | विभीदकः 5 विभीतक से बना पासा। 
अचित्ति:- ४ चित्‌ ज्ञाने + क्तिन्‌ 5 चित्ति। न चित्ति इति। कनीयस:5 अल्प + ईयसुन्‌। अल्प को कन्‌ 
आदेश । ज्यायान्‌- प्रशस्य +ईयसुन्‌ 5 ज्यायस्‌ + प्रथम एकवचन। प्रयोतान प्र + ४यु + तृच्‌ 5 प्रयोत 
+ प्रथमा एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
। | 
अरं दासो न मील्ठहुषे कराण्यहं देवाय भूर्णयेडनागा:। 


। । ह 
अचैतयदचितो देवो अर्यों गृत्सं राये कवितरो जुनाति॥ 7 ॥ 


। | | । 
पदपाठ- अरमू। दास:। न। मीव्टहुषे। कराणि। अहम्‌। देवाय। भूर्णये। अनागा;। 


। । । । 
अचेतयत्‌ू। अचित :। देव: । अर्य:। गृत्सम्‌। राये | कवि5तर: | जुनाति॥ 

अन्वय- मीव्ठहुषे भूर्णये देवाय अनागा: अहं दास: न अरं कराणि। अर्य:; देव: अचित: अचेतयत्‌। 
कवितरः गृत्सं राये जुनाति। 

शब्दार्थ- मीव्हहुषे- कामनाओं को पूर्ण करने वाले। भूर्णये - जगत्‌ का भरण पोषण करने वाले। 
देवाय 5 दान आदि दिव्य गुणों वाले। अनागाः 5 पापरहित होता हुआ। दास: न 5 दास के समान। 
अरम्‌- पर्याप्त रूप से सेवा। कराणि- करूँ। अर्य: > श्रेष्ठ; अचितः 5 अज्ञानी हम उपासकों को। 
अचेतयत््‌ - ज्ञान प्रदान करे। कवितरः - बहुत अधिक ज्ञानी। राये + धन के लिये। जुनाति - प्रेरित 
करता है। 
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हिन्दी व्याख्या- कामनाओं को पूर्ण करने वाले, संसार का भरण-पोषण करने वाले दान आदि दिव्य 
गुणों से अन्वित वरुणदेव के लिये, पापरहित होता हुआ, मैं सेवक के समान पर्याप्त सेवा करुँ। सबका 
स्वामी श्रेष्ठ वह वरुण देव हम अज्ञानी उपासकों को ज्ञान प्रदान करे। क्रान्तदर्शियों में अग्रगण्य वह 
वरुण स्वयं की स्तुति करने वाले स्तोता का धन प्रदान करता है। 

संस्कृत व्याख्या- मीव्ठहुषे कामानां वर्षित्रे भूर्णये जगत: भर्त्रे, देवाय दानादिगुणयुक्ताय वरुणाय, अहं 
वसिष्ठ: अनागा: निष्पाप: सन्‌ अरम्‌ अलं कराणि सेवां करोमि। दास: न, सेवक इव। अर्य: स्वामी सः 
वरुणदेव: अचितः अज्ञानावृतास्मान्‌ अचेतयतू प्रज्ञापपतु । कवितरः प्रज्ञातारों देव वरुण: ग्रत्सं स्तोतारं राधे 
धनाय जुनाति प्रेरयति। 


टिप्पणियां- अरम्‌- अलमू। न5 यह उपमार्थीय निपात है। भूर्णये- भू + क्तिन्‌" भूर्णि + चतुर्थी 
एकवचन। अनागाः-न आगा:। कराणि- ४कृ + लोट्लकार, उत्तमपुरुष एकवचन, वैदिक रूप। 
अचेतयत्‌- ४ चित्‌ ज्ञाने + लड्लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन। कवितरः- कवि+ तरपू। जुनाति- ४जु 
+ लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
छ्न्द- त्रिष्टप्‌। 
। । 
अयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम उपश्रितश्चिदस्तु। 


। । । 
शं नः क्षेमे शमु योगे ना अस्तु यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः॥ 8॥ 


| । ह 
पदपाठ- अयम्‌। सु। तुभ्यम्‌। वरुण। स्वधा5व:। हृदि। स्तोम:। उप5श्रित:। चितू। अस्तु। 
। । ।ै। । | 
शम्‌। न; । क्षेमे । शम्‌। 3» इति। योगे। न: । अस्तु | यूयम्‌। पात। स्वस्ति$भि :। 

सदा। नः। 
अन्वय- स्वधाव: वरुण! अयं स्तोमः तुभ्यं, हदि चितू सु उपश्रित: अस्तु। नः क्षेमे शम्‌ उ योगे न शम्‌ 
अस्तु। यूयं न: सदा स्वस्तिभि: पात। 
शब्दार्थ- स्वधाव: - तेजस्वी | स्तोम: - स्तोत्र | हृदि - हृदय में । सु उपश्चित: 5 उत्तम प्रकार से प्राप्त । 
अस्तु - होवें। क्षेमे - प्राप्त वस्तुओं की रक्षा में। शम्‌ 5 विधघ्नों की शान्ति। योगे 5 अप्राप्त वस्तु को 
प्राप्ति में । शम्- कल्याण। पात 5 रक्षा करो। 
हिन्दी व्याख्या- हे तेजस्वी वरुणदेव ! यह स्तोत्र आपके लिये है, यह आपके हृदय में उत्तम प्रकार से 
प्राप्त होवे। हमारे संप्राप्त पदार्थों की रक्षा में विघ्नों की शान्ति होवे तथा अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति में 
कल्याण होवे। आप सर्वदा हम उपासकों की कल्याण मय कार्यों से रक्षा करें । 
संस्कृत व्याख्या- हे स्वधावान वरुण देव! अयं स्तोम: इदं स्तोत्र तुभ्यं त्वदर्थ निर्मितमस्ति, इदं हृदि 
त्वदीये हृदये सु उपश्रित: सम्यक्‌ उपगत: अस्तु भवेत्‌ इति। नः अस्माकं क्षेमे प्राप्तवस्तुनः परिरक्षणे शं 
कल्याण भवेतू नः योगे अप्राप्तस्य वस्तुप्राप्तौ शं कल्याण भवेतू। यूयं भवान्‌ स्वस्तिभि: कल्याणमदकार्य : 
सदा नः अस्मान्‌ पात रक्षत। 
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टिप्पणियां- तुभ्यम्‌- युष्मद्‌ + चतुर्थी एकवचन। स्तोम:5 ४ स्तु स्तवने + मक्‌। उपश्चित:ः5 उप + 
४ अभ्रि + क्त। क्षेमे- प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेम:। योगे5 अप्राप्तस्य वस्तुनः प्राप्तियोंग:। पातन ४पा 
रक्षणे + लोट्लकार मध्यमपुरुष बहुवचन। यूयम्‌5 आदरार्थे बहुवचनम्‌। 


छन्द- त्रिष्टप्‌। 
5.2 अक्ष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 
सण्डल - 0 सूकक्‍त - 34 


ऋषि- कवषऐलूष देवता - अक्षकृषिप्रशंसा छन्द - त्रिष्टुप्‌, 7वें में जगती 


। । । । 
प्रावेपा: मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिण वर्वृताना:। 


। । । । । 
सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर्मह्ममच्छान्‌॥ 4॥ 


। । | ।ै 
पदपाठ- प्रावपा:। मा। वृहत:। मादयन्ति। प्रवात5जा:। इरिणे। वर्वृताना:। 


। . । । । 
सोमस्य5इव। मौज5वतस्य। भक्ष:। वि5 भीदंक: | जागृवि:। मह्मम्‌। अच्छान्‌ । 

अन्वय- वृहतः प्रवातेजा: इरिणे वर्बृताना: प्रावेपा: मा मादयन्ति। मौजवतस्य सोमस्य भक्ष: इव जागृवि: 
विभीदक: मह्मम्‌ अच्छान्‌। 

शब्दार्थ- वृहतः 5 महानू। प्रवातेजा: - सघन वायु के प्रदेश में उत्पन्न। इरिणे 5 अक्षपट्ट पर। 
वर्बताना: 5 फेंके जाते हुए। प्रावेपा: - कम्पनशील अथवा हिलते-डुलते। मादयन्ति - प्रसन्न कर देते 
हैं, उन्मत्त कर देते हैं। मौजवतस्य - मूंजवान्‌ पर्वतपर उत्पन्न होने वाले। सोमस्यथ 5 सोम रस के। भक्ष 
इव - पान के समान या भक्षण के समान जागृविः 5 जागृत करने वाला। विभीदकः 5 विभीतक का 
विकार अक्ष अथवा जुए का पासा। अच्छान 5 अत्यधिक उन्मादित करता है। 


हिन्दी व्याख्या- महान्‌, सघन वायु के प्रदेश में उत्पन्न होने वाले, अक्षपट्ट पर फैलाये जाते हुए, 
कम्पनशील अथवा हिलते हुए अक्ष मुझ जुआरी को अत्यधिक उन्मत्त कर देते हैं। मूंजवान्‌ पर्वत पर 
उत्पन्न होने वाले सोम के रस का भक्षण जिस प्रकार मद उत्पन्न करता है उसी प्रकार विभीतक से निर्मित 
अक्ष (जुए का पासा) मुझे उन्मादित कर देता है। 

संस्कृत व्याख्या- महतः प्रवाते देशे समुत्पन्ना: अक्षपट्टे प्रवर्तमाना: प्रावेपा: कम्पन्नशीला: अक्षा: मा मां 
कितवं मादयन्ति हर्षयन्ति। जागरणस्य कर्ता विभीदक: विभीतकस्य विकारोऊक्ष: माम्‌ अत्यर्थ तथैव 
मादयति यथा मूजवति पर्वतदेशे जातस्य सोमरसस्य भक्ष: पानं मादयति। 


टिप्पणियां- प्रावेपा:> प्र + आ + ४वेप्‌ + अच्‌ > प्रावेप + प्रथमा बहुवचन। बृहतः 5 इति महतो 
नामधेयम्‌। प्रवातेजाः 5 प्रवाते जायते इति। प्रवाते + ४ जन्‌ + ड > प्रवातेज + प्रथमा बहुवचन। इरिणे 
- अक्षपट्ट पर। वर्बताना: 5 वृतु वर्तने + कानच्‌ (लिट: कानज्वा) | मादयन्ति- मदि हर्षे + णिच्‌ + 
लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवबचन। मौजबतस्य- मूंजवत्‌ + अणू। जागृविः- ४ जागृ जागरणे+ विन्‌ 
प्रत्यय | अच्छान्‌- अच्छ + अनू प्राणने+लड्लकार प्रथमपुरुष बहुवचन। 
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। । । । 

न मा मिमेथ न जिहीठ्ठ एषघा शिवा सरिख्िभ्य उत्‌ मह्ममासीत्‌ । 
।  ।ै। । ।ै। । 

अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुत्रतामप जायामरोधम्‌॥ 2॥ 


। । । । 
पदपाठ- न। मा। मिमेथ। न जिहील्ठे । एघा। शिवा । सखि>भ्य;। उत्‌। मह्मम्‌। आसीत। 
। | । | 

अक्षस्य । अहमू। एक5परस्य। हेतो: अनु5वताम्‌। अप। जायामू। अरोधम्‌। 
अन्वय- एषा मा न मिमेथ, न जिहील्ठे। सखिभ्य: उत्‌ मह्यं शिवा आसीतू। एकपरस्य अक्षस्य हेतो: 
अहम अनुत्रताम्‌ जायामू अप अरोधम्‌। 
शब्दार्थ- मा 5 मुझ पर। मिमेथ + क्रोध नहीं करती थी। जिहीछे 5 लज्जित नहीं करती थी। उत्‌ - 
और । शिवा - सुख देने वाली | एकपरस्य 5 एकमात्र | अक्षस्य हेतोः 5 अक्ष के कारण। अनुव्रताम्‌ ८ 
पतिब्रता । जायाम्‌ 5 पत्नी को । अप अरोधम्‌ > छोड़ दिया है। 
हिन्दी व्याख्या- जुआरी का कथन है कि पूर्व में मेरी पत्नी मुझ पर क्रोध नहीं करती थी, मुझे लज्जित 
नहीं करती थी। वह मरे लिये तथा मेरे मित्रों के लिये सुख देने वाली थी किन्तु एकमात्र जुए के कारण 
मेंने पतित्रता एवं सदाचारण करने वाली पत्नी को त्याग दिया है। 
संस्कृत व्याख्या- कितव: कथयति यत््‌ पूर्वकाले मम जाया मां न मिमेथ, न चुक्रोध, न जिहीछे न 
लज्जितवती च। सा मम कृते सखिभ्यश्च शिवा सुखकरी आसीतू। एवं चाहं एकपरस्य एकमात्रस्य 
अक्षस्य हेतो: कारणाद्‌ अनुव्रताम्‌ अनुकूलां सदाचरणशीलां जायां पत्नीम्‌ अप अरोध॑ परित्यक्तवानस्मि। 
टिप्पणियां- मान अस्मद्‌ + द्वितीया एकबचन। मिमेथ 5 मिथ्‌ + लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
जिहल्ठे - ४ हेव्ठ अनादरे + लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। उत्‌ 5 समुच्चयार्थीय निपात्‌। अक्षस्य 
हेतोः 5 षष्ली हेतु प्रयोगे। अनुब्रताम्‌ 5 ब्रतस्य योग्यामू। अरोधम्‌ - ४रुध्‌ अवरोधने + लुडलकार 
उत्तमपुरुष एकवचन। 

। । | ह । । 
द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणदिद्वि न नाथितो विन्दते मर्डितारम्‌। 
। । । | । 
अश्वस्थेव जरतो वस्न्‍्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌॥ 3॥ 
। । । 
पदपाठ- द्रेष्टि। श्वश्रू। अप। जाया। रुणद्धि । न। नाथित:। विन्दत। मडितार्म्‌ । 





। । । | . । 
अश्वस्य5इव। जरत:। वस्नन्‍्यस्य। न। अहम्‌ू। विन्दामि। कितवस्य। भोगम्‌। 





अन्वय- श्वश्रू द्वेष्टि जाया अपरुणद्धि। नाथित: मर्डितारं न विन्दते। वस्न्यस्य जरत: अश्वस्य इव अहं 
कितवस्य भोगं न विन्दामि। 


शब्दार्थ- श्वश्रू- सास  द्वेष्टि-द्रेष करती है । जाया> पत्नी । अपरुणद्द्वि- विरोधी हो जाती है। नाथितः 
5 याचना करता हुआ। मर्डितारम्‌- सुख देने वाले को। विन्दते- प्राप्त करता है। वस्न्‍्यस्य 5 बहुमूल्य । 
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जरतः - वृद्ध होते हुए। अश्वस्येव - अश्व के समान। कितवस्य 5 जुआरी के। भोगम्‌ 5 भोग को | 
विन्दामि - प्राप्त करता हूँ। 
हिन्दी व्याख्या- जुआरी की सास उससे द्वेष करती है, पत्नी उसके विरुद्ध हो जाती है। याचना करने 
पर भी जुआरी (ऋण देकर) सुख देने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार बहुमूल्य किंतु 
वृद्ध अश्व का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है उसी प्रकार में जुआरी होने के भोगों को प्राप्त नहीं करता 
हूँ। 
संस्कृत व्याख्या- कितवस्य श्वश्रू: जायाया: माता द्वेष्टि कितवं निन्‍्दति, जाया पत्नी अपरुणद्धि, 
निरुणद्धि । नाथित: याचमान: कितवः मर्डितारम्‌ ऋणरूप धनदानेन सुखयितारं जन॑ न विन्दते लभते। एवं 
विचिन्त्य कितवः कथयति यत्‌ अहं कितव: जरतः वृद्धस्य वस्नन्‍्यस्य मूल्यारहस्थ अश्वस्य इव 
कितवयोग्यान्‌ भोगान्‌ न विन्दामि। 
टिप्पणियां- द्वेष्टि- ४द्विष्‌ + लट्लकार प्रथम पुरुष एकबवचन। अपरुणद्द्वि- अप + ४रुध्‌ + 
लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। विन्दते- ४ विन्द्‌ प्राप्त करना + लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। 
नाथितः 5 नाथ्‌ + क्त। मर्डितार्मू- ४मृड्‌ + तृच्‌ मर्डितृ + द्वितीया एकबचन। जरतः5८ जू + शतृ। 
अश्वस्य- अश्नुते5 ध्वानम्‌ इति अश्व:। महाशनो भवतीति वा-यास्क | वस्न्‍्यस्य 5 वस्न + यत्‌ वस्न्‍्य + 
षष्ठी एकवचन | विन्दामि5 ४ विन्द्‌ + लट्‌ लकार उत्तमपुरुष एकवचन। भोगम्‌> ४ भुज्‌ + घज्‌। 
। | ।ै । 
अन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्ष: । 
| । । 
पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमा नयता बद्धमेतम्‌॥ 4॥ 


। |. .। । 
पदपाठ- _अन्ये। जायाम्‌। परि। मृशन्ति । अस्य | यस्य | अगृधत्‌ू। वेदने | वाजी | अक्ष:। 


। । 
पिता। माता। भ्रातर। एनम्‌। आहु:। न जानीम:। नयत। बद्धम्‌। एतम्‌॥ 





अन्वय- यस्य वेदने वाजी अक्ष: अगृधत्‌, अस्य जायाम्‌ अन्ये परिमृशन्ति। पिता माता भ्रातरः एनम्‌ 
आहु:, न जानीम: बद्धम्‌ एतं नयत। 


शब्दार्थ- वेदने - धन पर। वाजी 5 बलवान्‌। अक्ष: 5 जुए का पासा। अगृधत्‌ 5 ललचाने लगता है। 
जायाम्‌ > पत्नी को। अन्ये > प्रतिद्वन्द्दी जुआरी। परिमृशन्ति - अपमानित करते हैं | जानीमः > जानते 
हैं । बद्धम्‌ + बंधे हुए। एनम- इसको | नयत 5 ले जाओ। 

हिन्दी व्याख्या- जिस पुरुष के धन पर बलवान जुए का पासा, लालच उत्पन्न कर देता है तथा धन को 
हारने पर इस जुआरी की पत्नी को दूसरे जीतने वाले जुआरी, वस्त्र, केश आदि खींच कर अपमानित 
करते हैं। जुआरी को बंधन में डालने पर उसके माता, पिता और भाई उसके लिये कहते हैं कि हम 
इसको नहीं जानते हैं, बंधे हुए इसको ले जाओ। 

संस्कृत व्याख्या- यस्य कितवस्य वेदने धने वाजी बलवान अक्ष: द्यूत: अगृधत्‌ अभिकाडुक्षां जनयति 
यदा च धनं नाशयति तदा अस्य कितवस्य जायां भार्याम्‌ अन्ये प्रतिकितवा: वस्त्रकेशाद्याकर्षणेन 
अवमानयन्ति | यदा कितव: बद्ध: भवति तदा तस्य पितरौ, भ्रातरश्च एवं वदन्ति यत्‌ वयमेनं न जानीम:। 
रज्ज्वा बद्धं एतं एन॑ यथेष्टं देशं प्रापयत। 
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टिप्पणियां- परिमृशन्ति - परि + ४मृश + लट्लकार, प्रथमपुरुष बहुबचन। अगृधत्‌ 5 ४ गृध्‌ + 
लड्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। बाजी 5 ४ वाज्‌ + णिनि> वाजिन +प्रथमा एकवचन। पिता 5" ४ पा 
+ तृच्‌- पितृ + प्रथम, एकवचन। माता5 ४ माड़्माने + तृच्‌ 5 मातृ + प्रथम एकवचन। जानीम्‌ - 
४“ज्ञा अवबोधने + लट्‌ लकार उत्तमपुरुष बहुवचन। नयत 5 ४नी नयने + लोट्लकार मध्यमपुरुष 
बहुवचन। 
। ह | 
यदादीध्य न दविषाण्येभि: परायदभ्या5व हीये सखिभ्य:। 


। | । । । 
न्युप्ताश्च बभ्रवा वाचमक्रत एमादेषां निष्कृतं जारिणीव॥ 5॥ 


। । । । 
पदपाठ- यतू। आड<दीध्ये। न। दविषाणि। एभि:। परायत5 भ्य;। अब हीये। सखिअभ्य:। 


। । । । । । 
नि5उप्ता:। च। बभव: | वाचम्‌। अक्रतम्‌। एमि। इतू। एषाम्‌। नि:5कतम्‌। जारिणी5इव। 

अन्वय- यत्‌ आदीध्ये एभि: न दविषाणि। परायद्भ्य: सखिभ्य: अवहीये। बश्रवः न्युप्ताः च वाचम्‌ 
अक्रत॑ं, एषां निष्कृतं जारिणी इव एमि इत्‌। 

शब्दार्थ- आदीध्ये - विचार करता हूँ। दविषाणि - खेलूँ। परायद्भ्य: - जुए के स्थान की ओर जाते 
हुए। अवहीये - छिप जाता हूं। बश्रवः - भूरे रंग के। न्युप्ताः - जुआरी द्वारा अक्षपट्ट पर फँके जाते 
हुए। अक्रतः 5 करते हैं। निष्कृतम्‌ - स्थान पर। जारिणी > व्यभिचारिणी, इच्छानुसार आचरण करने 
वाली | एमि इत्‌- पहुँच ही जाता हूँ। 


हिन्दी व्याख्या- जुआरी कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ कि इन पासों से नहीं खेलूँ अतः 
द्यूतशाला की ओर जाते हुए अपने साथी जुआरियों से छिप जाता हूँ किंतु भूरेरंग के पासे जब अक्षपट्‌ट 
पर फैंके जाते हुए ध्वनि करते है तब मैं उनके स्थान पर अर्थात्‌ द्यूतशाला में उसी प्रकार पहुँच जाता हूं 
जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री स्वेच्छा से सभी स्थानों पर पहुँच जाती है। 


संस्कृत व्याख्या- कितवः कथयति यत्‌ यदा अहं आदीध्ये ध्यायामि यत्‌ एभि: अक्षे: न दविषाणि न 
देविष्यामि। स्वयमेव द्यूतस्थाने परायद्म्य: परागच्छद्भ्य: सखिभ्य: मित्रेभ्यः कितवेभ्य: अवहीये 
निलीयामि। किंच बश्रव: बश्रुवर्णा: न्युप्ता: कितवेर्निश्षिप्ता: अक्षा: वाच॑ शब्दं अक्रत कुर्वन्ति तदा एषाम्‌ 
अक्षाणां निष्कृतं स्थानं जारिणीव स्तैरिणी वनिता इव एमि इत्‌ गच्छाम्येव। 


टिप्पणियां- आदीध्ये - आ + दीधी + लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचन। दविषाणि + दिव्‌ + 
लेट्लकार उत्तमपुरुष एकवचन। न्युप्ताः - नि + वप्‌ + क्त। अक्रत 5 कृ + लुड् लकार प्रथमपुरुष 
बहुवचन | एमि 5 इ + लट्‌ लकार उत्तम पुरुष एकवचन। इत्‌ 5 निश्चयार्थक निपात्‌। 
। | . ।ै। । 
सभामेति कितव:ः पृच्छमानो जष्यामीति तन्वाः शूशुजान:। 
। । । । । 
अक्षासो अस्य वितिरन्ति काम॑ प्रतिदीव्ने दधतः आकृतानि॥ 9॥ 


। ॥ । ।ै॥ 
पदपाठ- सभामू। एति। कितव:। पच्छमान;:। जष्यामि। इति। तन्‍्वा। शूशुजान:। 
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। | । । । 

अक्षास:। अस्य | वि। तिरन्ति। कामम्‌। प्रति3दीव्ने । दधत:। आ। कृतानि। 
अन्वय- तन्वा शूशुजान: “जेष्यामि' इति पृच्छमान: कितवः सभाम्‌ एति। प्रतिदीव्ने कृतानि आदधतः 
अक्षास: अस्य काम॑ वितिरन्ति। 
शब्दार्थ- तन्‍वा 5 अपने शरीर से। शूशुजानः - दैदीप्यमान होता हुआ। ऐति - जाता है। पृच्छमान: - 
पूछता हुआ। जेष्यामि - जीत लूंगा। वितिरन्ति 5 बढा देते हैं, तीत्र कर देते हैं । प्रतिदीव्ने - प्रतिद्वन्द्वी 
जुआरी के प्रति। कृतानि - दाव पर लगाये गये पासे | आदधत: > फैंके जाते हुए। 
हिन्दी व्याख्या- स्वयं के शरीर को सुन्दर बनाकर दैदीप्यमान होता हुआ जुआरी, सभी को द्यूत में जीत 
लूंगा- इस प्रकार द्यूतशाला के विषय में पूंछता हुआ द्यूत सभा में पहुँच जाता है। वहाँ प्रतिपक्षी जुआरी 
के साथ दाँव अथवा शर्त लगाकर फैंके गये पासे, इस जुआरी की कामना को और अधिक तीकब्र कर देते 
हैं । 
संस्कृत व्याख्या- स्वशरीरेण दीप्यमान: कितव: सर्वान्‌ द्यूते विजयं करिष्यामि इति गर्वयुक्त: पृच्छमान: 
सभां द्यूतशालां अन्वेषयन्‌ अक्षस्य निष्कृतम्‌ एति गच्छति। तत्र प्रतिदीन्‍्ने प्रतिद्वन्द्निनि कितवाय कृतानि 
देवनोपयुक्त कर्माणि आदधतं जायार्थ मर्यादया दधत: अक्षास: अस्य काम॑ इच्छां वितिरन्ति वर्धयन्ति। 


टिप्पणियां- एति - इ + लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। पृच्छमानः - पृच्छ + शानच्‌। जेष्यामि - 
४जि + लूट लकार उत्तमपुरष एकवचन। शूशुजानः 5 शुज्‌ + कानचू। वितिरन्ति - वि + ४तृ + 
लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचन | दधतः 5 धा + शतृ । आकृतानि > आ + क्त + क्त। 


5.3 वाक्‌ के मंत्रों की व्याख्या 


मण्डल - 0 मन्त्र सूकत-25 
ऋषि-वागम्भूणी देवता - वाक्‌ छन्द-त्रिष्टुप्‌ 
2- जगती 


। ह । 
अहं रूद्रेभिवसुभिश्चराम्यहमादित्यिरुत विश्वदेवै: । 


। ह 
अहं मित्रावरुणाभाबिभम्यहमिन्दाग्नगी अहमश्विनोभा ॥ १॥ 


। . । । 
पदपाठ- अहम्‌। रूद्रेभि: वसु5भि:। चरामि। अहम्‌। आदित्ये :। उत्‌। विश्व5देवे : । 





। । । 
अहम्‌। मित्रावरूणा। उभा। बिभमि। अहम्‌। इन्द्राग्नी इति। अहमू। अश्विना | 
उभा। 
अन्वय- अहं रूद्रेभि: वसुभि: चरामि। अहं आदित्य: उत्‌ विश्वदेवै:। अहं मित्रावरूणा उभा बिभर्मि। 
अहं इन्द्राग्नी अहं उभा अश्विना। 
शब्दार्थ- रुद्रेभि: - एकादश रूद्रों के रूप में। बसुभि: - आठ वसुओं के रूप में | चरामि - विचरण 
करती हूँ। आदित्यैः - बारह आदित्यों के रूप में। उत्‌ विश्वदेवैः - और विश्वदेवों के साथ। 
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मित्रावरूणा उभा - मित्र और वरूण दानों को। बिभर्मि - धारण करती हूँ। इन्द्राग्नी इन्द्र तथा 
अग्नि को। उभा अश्विना - दोनों अश्विनी कुमारों को। 


हिन्दी व्याख्या- जगत्‌ के कारणभूत ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करती हुई वाक्‌ देवी उत्तमपुरुष 
एकवचन में स्वयं के स्वरूप का वर्णन कर रही है कि- मैं (वाक्‌ देवी) ग्यारह रूद्रों के रूप में विचरण 
करती हूँ, मैं आठ वसुओं, बारह आदित्यों तथा विश्व देवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं ही इन्द्र और 
अग्नि नामक देवताओं तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ अर्थात्‌ मेरी सामर्थ्य से ही ये 
समस्त देवगण अपने स्वरूप को यथावत्‌ रखने में समर्थ हो सकते हैं। 

संस्कृत व्याख्या- जगत: कारणं ब्रह्म अस्ति तद्गूपा भवती वाक्‌ उत्तमपुरुषस्यैकवचने स्वस्वरूपं 
विवृण्बन्‌ कथयति यत्‌ अहं एकादशभि: रुद्रै: तदात्मना चरामि। अहम्‌ अष्ट वसुभि:, द्वादशादित्ये:, 
विश्वदेवैश्व विचरामि। अहमेव इन्द्राग्गी देवी अभौ अश्विनौ धारयामि। मत्सामर्थ्येन एब एते देवा: 
स्वस्वरूपधारणसामर्थ्य विद्धन्ति। 

टिप्पणियां- रूद्रेभि: 5 “रूद्रे: का वैदिक रूप है। रोदयतीति रुद्र:, यदरोदीत्‌ तस्मातू रुद्र;-यास्क। 
चरामि 5 ४ चर्‌ (विचरण करना) + लट्‌ लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। वसुभिः 5 वासयति अस्मिन्‌ 
जगत्‌ इति वसु:। आदित्य: >आदित्य: आदत्ते रसान्‌, अदितेरपत्यम्‌ वा आदत्ते भासम्‌ इति वा- यास्क। 
मित्रावरूणो - मित्रश्च वरुणश्च ,, उत्‌- यह समुच्चयाथीय निपात है। बिभर्मि - ४ भू (धारण करना) 
+ लट्‌ लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। 

विशेष - () इस मंत्र में त्रिष्टुप्‌ छन्‍्द है। छन्द की पूर्ति के लिये 'चराम्यहम्‌! को 'चरामि अहम्‌' तथा 
'बिभर्म्यहम्‌' को 'बिभर्मि अहम्‌ ' पढना चाहिये। 


। . ।ै। | 
अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पषणं भगम्‌। 

। । । । । 
अहं दधामि द्रविणं ह॒विष्मते सुपाव्ये३ यजमानाय सन्वते॥ २॥ 


। | । । । 
पदपाठ- अहमू। सोमम्‌। आहनसम्‌। बिभर्मि। अहम्‌। त्वष्टास्मू। उतू। पूषणम्‌। भगम्‌। 








। । । । । 

अहम्‌ू। दधामि। द्रविणम्‌। हविष्मते | सुप5 अव्ये | यजमानाय। सुन्वते ॥ 
अन्वय- आहनसं सोमम्‌ अहं बिभर्मि। अहं त्वष्टारं उत्‌ पूषणं भगम्‌। अहं हविष्मते, सुप्राव्ये, सुन्वते, 
यजमानाय द्रविणं दधामि। 
शब्दार्थ- आहनसं सोम॑ - पिसे हुए सोम को। बिभर्मि - धारण करती हूँ। त्वष्टारं - त्वष्टा नामक 
देव को, पूषणम्‌ + पूषा को। उतर तथा। भगम्‌ > भग नामक देवता को | हविष्मते - हवि प्रदान करने 
वाले कि लिये। सुप्राव्ये - देवताओं को श्रेष्टरूप में हवि पहुँचाने वाले। सुन्बते - सोमरस को निचोड़ने 
वाले। यजमानाय 5 यजमान के लिये। द्रविणं + विभिन्‍न प्रकार के धन को। दधामि + धारण करती 
हूँ । 
हिन्दी व्याख्या- मैं (वाक्‌ देवी) ही पीस कर छाने गये सोमरस को धारण करती हूँ। त्वष्टा, पूषा, भग 
नामक देवताओं को मैं ही धारण करती हूँ। मेरी सामर्थ्य से ही वे अपने स्वरूप की रक्षा कर सकते हैं। 
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मैं ही हवि प्रदान करने वाले, यजमान के लिये दातव्य धन को धारण करती हूँ। मुझ वाक्‌ की सामर्थ्य 
से ही उन्हें धनादि दक्षिणा की प्राप्ति होती है। 


संस्कृत व्याख्या- अहं वाक्‌ देवी अभिषोतव्यं सोम॑ यद्वा सोमदेवतां बिभर्मि। त्वष्टारमुत अपि च पूषणं 
भगं चाहमेव बिभर्मि धारयामि। हविष्मते हविभिर्युक्ताय सुप्राव्ये शोभनं हविर्देवानां प्रापयित्रे, सुन्वते 
सोमाभिषवं, कुर्वते यजमानाय द्रविणं यागफलरूपमेव धनं दधामि धारयामि। 


टिप्पणियां- आहनसम्‌ - आ + ४हन्‌ (मारना) + असुन्‌ प्रत्यय - आहनस + द्वितीया एकवचन। 
त्वष्टारम्‌ - ४ त्वक्ष्‌ (तक्षण करना) + तृच्‌ + द्वितीया एकवचन। हविष्मते 5 हविष्‌ + मतुप्‌ प्रत्यय, 
चतुर्थी एकवचन। सुप्राव्ये - सु + प्र + ४अवू (रक्षा करना) + इ- सुप्रावी + चतुर्थी एकवचन। 
यजमानाय - यजमान + चतुर्थी एकवचन। सुन्वते - ४सू (अभिषव करना) + श्नु + शतृ प्रत्यय, 
सुन्व॒तु + चतुर्थी एकवचन। 
छन्द- इस मंत्र में जगती नामक छन्द है। इस छन्द में चार पाद होते हैं। प्रत्येक पाद में 2-2 अक्षर 
होते हैं। 
ह । ।ै। । । 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 
ह । |. ।ै। 
तां मां दवा व्यदधु: पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भू्यावेशयन्तीम्‌॥ ३॥ 
। । । । | 
पदपाठ- अहम्‌। राष्ट्री । समू$गमनी | वसूनाम | चिकितुषी। प्रथमा। यज्ञियानाम्‌। 


ह । । 

तामू। मा। दवा: । वि। अदध :। पुरु5त्रा। भूरि5स्थात्राम्‌। भूरि। आ5वशयन्तीम्‌। 
अन्वय- अहां राष्ट्री वसूनां संगमनी चिकितुषी यज्ञियानां प्रथमा। तां भूरि-स्थात्रां, भूर्यावेशयन्तीं मां देवा: 
पुरुत्रा व्यदधु :। 
शब्दार्थ- राष्ट्री 5 राष्ट्र की स्वामिनी। बसूनाम्‌ 5 धनों को। संगमनी > संगम, प्राप्ति कराने वाली। 
चिकितुषी - ज्ञान से परिपूर्ण | यज्ञियानाम्‌ 5 यज्ञा योजन के योग्य पदार्थों तथा व्यक्तियों में | व्यदध्ु: - 
स्थापित किया। पुरुत्रा न अनेक स्थानों पर। भूरिस्थात्रां < अनेक स्थानों पर अवस्थित। 
भूर्यावेशयन्तीम्‌ - अनेक वस्तुओं को स्वयं में आविष्ट करने वाली। 
हिन्दी व्याख्या- मैं (वाक्‌ देवी) समस्त राष्ट्र की स्वामिनी हूँ, उपासको को अनेक प्रकार के धनों को 
प्राप्त कराने वाली हूँ, ज्ञान से अन्वित हूँ, यज्ञायोजन के योग्य पदार्थों में सर्व प्रमुख हूँ क्योंकि वाणी से 
ही मन्त्रोच्चारण किया जाता है। उस स्वरूप वाली अनेक स्थानों पर अवस्थित तथा अनेक पदार्थों को 
स्वयं में आवृत करने वाली मुझे देवताओं ने विभिन्न स्थानों पर या पदार्थों में स्थापित किया। 
संस्कृत व्याख्या- अहं वाक्‌ जगत ईश्वरी अस्मि। वसूनां धनानां संगमनी उपासकानां प्रापयित्री, 
चिकितुषी ब्रह्मज्ञानपरिपूर्णा, यज्ञायोजने सक्तषु जनेषु अहमेव प्रमुख मुख्या अस्मि यतो हि मन्त्रोच्चारणं 
मत्सामर्थ्यनेव भवति। एवं गुणविशिष्टां भूरिस्थात्रां विभिन्नस्थानेषु अवस्थितां भूर्यावशेयन्तीं बहूनि 
भूतजातानि आत्मानं प्रवेशयन्तीं मां देवा: बहुषु स्थानेषु व्यदधु: स्थापितवन्त:। 
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टिप्पणियां-राष्ट्री- राष्ट + इनि 5 राष्ट्रिन्‌ + प्रथणा एकवचन। संगमनी 5 सम +४गम्‌ (जाना) + 
ल्युट्‌ + डीपू। चिकितुषी - ४ कित्‌ (ज्ञाने) + क्वसु + डीपू प्रत्यय। यज्ञियानाम्‌ 5 यज्ञ + घ प्रत्यय, 
घ्‌ को इयू आदेश, यज्ञिय + षष्ठी बहुवचन। व्यदधु: - वि + ४थधा (धारणे) + लड़ लकार + 
प्रथमपुरुष बहुवचन। पुरुत्रा- ४ पुरु + त्ल्‌ प्रत्यय + टाप्‌ (स्त्रीलिड् में)। भूरिस्थात्राम्‌ > भूरि + 
४ स्था (रूकना) + त्रल्‌ + टापू। भूर्यावशेयन्तीम्‌ > भूरि+ आ + ४विश्‌ (प्रवेश करना) + शतृ + 
डीपू प्रत्यय । 
छन्‍्द- इस मंत्र में त्रिष्टप्‌ नामक छन्द है। 
। । । । । 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ईं शणोत्युक्तम्‌। 
|. ।ै। । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४॥ 
। | । । 
पदपाठ- मया। सः। अन्नमू। अत्ति। य: | वि5पश्यति। य:। प्राणिति। य:। ईम्‌। शुणोति। 
उक्तम्‌। 





। । 

अमन्तव:। मामू। ते। उप। क्षियन्ति। श्रधि। श्रुत। श्रद्धिउवम्‌। ते | वदामि। 
अन्वय- यः अन्नं अत्ति य; विपश्यति य: प्राणिति यः ईम्‌ उक्त शुणोति सः मया। (ये) माम्‌ अमन्तव:, 
ते उपक्षियन्ति। श्रुत ! श्रुधि, श्रद्धिवं ते वदामि। 


शब्दार्थ- अन्नम्‌- सांसारिक भोग को, अन्न को। अत्ति 5 खाता है, उपभोग करता है। विपश्यति - 
देखता है । उक्तम्‌ - कही हुई बात को | शुणोति- सुनता है। प्राणिति - श्वांस प्रश्वांस लेता है। मया- 
मुझ वाक की सामर्थ्य से। अमन्तवो - मेरी सत्ता, महत्ता नहीं मानने वाले। उपक्षियन्ति 5 विनष्ट हो 
जाते हैं। श्रुधि + सुनो | श्रुत! - हे विद्वान्‌। श्रद्विवं + श्रद्धा रखने वाले। 

हिन्दी व्याख्या- इस संसार में जो भी व्यक्ति उपभोग के साधनों का अथवा अन्न का उपभोग करता है, 
खाता है, जो दर्शनशक्ति से सम्पन्न है, जो श्वांस-प्रश्वांस लेता है तथा जो उक्त वचनों का सुनता है, वह 
मेरी सामर्थ्य से ही यह सब कर सकता है। जो मेरी सत्ता या महत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वे विनष्ट 
हो जाते हैं, सांसारिक गतिविधियों एवं ज्ञान प्राप्ति में असमर्थ हो जाते हैं | हे बहुश्रुत विद्वान ! सुनो श्रद्धा 
रखने वाले तुम्हार लिये, मैं उपदेश दे रही हूँ। 


संस्कृत व्याख्या- संसारे5स्मिनू यः अन्नमत्ति भोग्यान्‌ भुड्क्ते, अन्नादिपदार्थान्‌ वा भक्षयति, यश्च 
विपश्यति आलोकयति, दर्शनशक्तिसम्पन्नो वा भवति, यश्च प्राणिति, श्वांस प्रश्वासरूप॑ं व्यापारं करोति, 
यश्च उक्त ज्ञानं श्रणाति सः मत्सामर्थ्येनेव एतानि व्यापाराणि करोति। ये जना: मां वाकदेवीं अमन्तव: 
अमन्यमाना महत्तां न जानन्ति, ते अल्पबुद्धिजना: उपक्षिपत्ति विनश्यन्ति। भौतिककार्येषु उपभोगेषु वा 
असमर्था: भवन्ति। हे विश्रुत सखे! श्रुधि मया वकष्ष्यमाणं श्रणु। श्रद्धिवं श्रद्धायुक्ते तुभ्यं वदामि 
उपदिशामि। 


टिप्पणियाँ- प्राणिति- प्र + ४ अनू + लट्‌ लकार + प्रथमपुरुष एकवचन। अत्ति - ४अदू भक्षणे + 
लट्‌ लकार + प्रथमपुरुष एकवचन | विपश्यति - वि + ४ दृश्‌ + लट्‌ लकार + प्रथमपुरुष एकवचन। 
श्रुणोति - *श्रु श्रवणे + लट्लकार + प्रथमपुरुष एकवचन। उक्तम्‌- ४ वच्‌+क्त। अमन्तवः- न 
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मन्तव :-नजू्‌ तत्पुरुष | उपक्षियन्ति + उप + ४क्षि + लट्लकार + प्रथमपुरुष बहुवचन। श्रुधि 5 * श्रु 
+ लोटलकार + मध्यमपुरुष एकवचन। श्रद्ध्िवं + श्रद्धा + कि श्रद्धि + व प्रत्यय > श्रद्धिव द्वितीया 
एकवचन। 
विशेष - इस मंत्र में त्रिष्ट्य्‌ नामक छन्‍्द है। 
। । | . ।ै। 
अहमव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। 
। ।ै ह 
यं कामये त॑ तमग्र॑ कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमधाम्‌ ॥ ५॥ 
। । ।पदपाठ-अहमू। एव। स्वयम्‌। 
इदमू। वदामि। जुष्टमू। देवेभि:। उत। मानुषेभि:। 
। | | । 
यम्‌ू। कामये | तम्‌तम्‌ | उग्रम्‌। कृणोमि। तम्‌। ब्रह्माणम्‌। तम्‌। ऋषिम्‌। तम्‌। सु5मेधाम्‌। 
अन्वय- अहं स्वयं एवं देवेभि: उत मानुषेभि: जुष्टं इदं वदामि। यं कामये तं तम्‌ उग्र॑ कृणोमि। त॑ 
ब्रह्माणम्‌, तम्‌ ऋषिम्‌, त॑ सुमेधाम्‌। 
शब्दार्थ- देवेभि:- देवताओं द्वारा। मानुषेभिः- मनुष्यों द्वारा। उत्‌- और । जुष्टं- सेवित, स्वीकार किये 
गये। इदं- रहस्यात्मक ब्रह्मज्ञान का। कामये5 कामना करती हूँ। उग्रम्‌ - तेजस्वी । कृणोमि- कर देती 
हूँ या बना देती हूँ। ब्रह्माणम्‌ - सृष्टिकर्ता ब्रह्म । ऋषिम्‌- ऋषि। सुमेधाम्‌र उत्तम बुद्धि से सम्पन्न। 
हिन्दी व्याख्या- में वाकदेवी स्वयं ही इन्द्रादि देवताओं तथा मनुष्यों द्वारा सेवित किये गये, इस 
रहस्यात्मक ब्रह्मज्ञान का उपदेश कर रही हूँ। जिस व्यक्ति की मैं कामना करती हूँ, उस उसको तेजस्वी 
बना दती हूँ, उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्म, उसी को मन्त्रद्रष्टा ऋषि तथा उसी को उत्तम बुद्धि से सम्पन्न कर 
देती हूँ। 
संस्कृत व्याख्या- अहं वाकूदेवी स्वयमेव इदं ब्रह्मज्ञानं रहस्यज्ञानं वा वदामि उपदिशामि यत्‌ मानुषेभि: 
मनुष्य: उत्‌ तथा देवेभि: इन्द्रादिदेवै: जुष्टं स्वीकृतं सेवितं वा अस्ति। ईदूक्स्वरूपाऊहं यं कामये यं पुरुष 
रक्षितुमहं इच्छामि त॑ तं पुरुषमुग्रं तेजस्वी कृणोमि। तमेव स्रष्टारं ब्रह्माणं करोमि। तमेव ऋषिरम॑न्त्राणां द्रष्टा 
करोमि। तमेव सुमेधां शोभनप्रज्ञं च करोमि। 
टिप्पणियां- वदामि-४ वद्‌ + लट्लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। जुष्टम्‌ू - ४जुष्‌ सेवने + क्‍त, 
द्वितीया एकवचन। देवेभिः मानुषेभिः > ये देवे:, मानुषै: पदों के वैदिक रूप हैं। उत्-समुच्चयार्थक 
निपात है। कामये-४ कम्‌+लट्‌ लकार+उत्तमपुरुष एकवचन। ब्रह्माणम्‌- ब्रह्मन्‌ू+ द्वितीया एकवचन। 
ऋषिम्‌-४ ऋष गतौ+इ प्रत्यय। ऋषति अर्थ प्रति गच्छति इति ऋषि:। सुमेधाम्‌- सुशोभना मेधा यस्य 
सः। 
विशेष - इस मंत्र में त्रिष्ट्य्‌ छन्‍्द है। 
। । । 
अहं रुद्राय धन॒रातनोमि ब्रह्मद्विष शरवे हन्तवा उ। 


। । । । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृधिवी आ विवेश॥ ६॥ 
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। ।ै। । . । । 
पदपाठ- अहम्‌। रुद्राय। धनु:। आ। तनोमि। ब्रह्मउद्विषे | शरवे | हन्तवै | ऊं इति। 
। । । | 
अहम्‌ू। जनाय | स5मदम्‌ू। कृणोमि। अहमू। धावापृथिवी इति। आ। विवेश। 
अन्वय- ब्रह्मद्विषि शरवे हन्तवे अहं रुद्राय धनु: आ तनोमि। अहं जनाय समदं कृणोमि। अहं द्यावापृथिवी 
आविवेश | 


शब्दार्थ- ब्रह्मद्विषि - ज्ञान अथवा ब्रह्म से द्वेष रखने वाले। शरबे - हिंसक असुर के। हन्तबै - मारने 
के लिये। रुद्राय - रूद्र के लिये। आतनोमि - विस्तृत करती हूँ । समदम्‌ - युद्ध । आविवेश <> व्याप्त 
किये हुए हूँ। 
हिन्दी व्याख्या- में वाक्‌देवी, ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान से द्वेष रखने वाले अज्ञानियों, हिंसक असुरों को पराजित 
करने अथवा मारने के लिये रुद्र देवता के धनुष को विस्तृत करती हूँ, मेरी सामर्थ्य से ही रुद्र धनुष 
चलाने में समर्थ होते हैं। मैं ही मनुष्य अथवा उपासक के लिए युद्ध करती हूँ अर्थात्‌ उसे युद्ध के लिये 
प्रेरित करती हूँ। मैं ही द्यु तथा पृथ्वी लोक को व्याप्त किये हुए हूँ। 
संस्कृत व्याख्या- अहं वाकूदेवी ब्रह्मद्विषे ज्ञानीनां ब्राह्मणानां वा द्वेष्टारं, शरवे हिंसक असुरस्य हन्तवे 
वधाय, रुद्र देवताया: धनुः आतनोमि विस्तारयामि, ज्यया आततं करोमीत्यर्थ:। अहमेव जनाय 
स्तोतृजनाय शत्रुभि: सह समदं युद्ध कृणोमि, करोमि। मत्सामर्थ्येन सः युद्धाय उद्यतः भवति। तथाच 
द्यावापथिवी अहमेव आविवेश प्रविष्टवती अस्मि। 
टिप्पणियां-आतनोमि 5 आ + ४ तनु विस्तारे + लटू लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। ब्रह्माद्विषे > ब्रह्म 
द्वेष्टि। ब्रह्म + ४ द्विष्‌ + क्तिप्‌ प्रत्यय, चतुर्थी एकवचन। शरबे5 ४शु हिंसायाम्‌ + उ 5 शरु, चतुर्थी 
एकवचन। हन्तवै - ४ हन्‌ + तब पत्यय (तुमुन्‌ के अर्थ में) उ - यह पदपूरक निपात है। समदम्‌ 5 स 
+ ४ मद्‌ (ऐश्वर्य) + क्विप्‌ > समद्‌ + द्वितीया एकवचन। विवेश 5 ४ विश प्रवेशने + लिट्लकार + 
उत्तमपुरुष एकबचन। 
विशेष- इस मंत्र में त्रिष्ट्प्‌ छन्‍्द है । 
। । । ।ै। | 
अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे। 
। । 
तता वि तिष्ठे भवनानु विश्वातामूं दां वर्ष्षणोप स्पृशामि ॥ ७9॥ 
। । ।ै। । 
पदपाठ- अहम्‌। सुवे। पितरम्‌। अस्य। मूर्धनू। मम | योनि:। अप<सु। अन्तरिति। समुद्रे । 
। । । । । ।ै। 

ततः। वि। तिष्ठे । भुवना। अनु | विश्वा। उत। अमूम्‌। द्याम्‌। वर्ष्षणा | उप स्पृशामि। 
अन्वय- अस्य मूर्धन्‌ पितरम्‌ अहं सूवे। समुद्रे अप्सु अन्त: मम योनि:। ततः विश्वा भुवना अनु वि 
तिष्ठे । उत अमूं थां वर्ष्षणा उप स्पृशामि। 


शब्दार्थ- अस्य5 इस परमात्म तत्त्व के। मूर्धन्‌ - श्रेष्ठ स्थान में । पितरम्‌ - पिता द्युलोक को। सुवे - 
उत्पन्न करती हूँ। योनि: - उत्पत्ति स्थल। समुद्रे 5 परमात्मा में | अप्सु - जल में है। ततः 5 उस केन्द्र 
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से/उस उत्पत्ति स्थल से | वितिष्ठे - विशेष रूप से व्याप्त करके स्थित हूँ। अनु - प्रविष्ट होकर। विश्वा 
- समस्त। वर्ष्पणा - सामर्थ्य से । 


हिन्दी व्याख्या- में वाक्‌ देवी ही इस ब्रह्माण्ड देहधारी परमात्म तत्त्व के सिर अर्थात्‌ मूर्थन्य स्थान पर 
पिता द्युलोक को उत्पन्न करती हूँ। उसके स्वरूप को यथावत्‌ करती हूं। मेरा उत्पत्ति स्थल परमात्म तत्त्व 
में स्थित जलों के मध्य है। उसी केन्द्र से मैं समस्त लोकों में व्याप्त हो रही हूँ तथा इस द्युलोक को 
अपनी सामर्थ्य से स्पर्श कर रही हूँ। 

संस्कृत व्याख्या- अहं वाकूदेवी अस्य ब्रह्माण्डदेहस्य परमात्म: नः मूर्धन्‌ मूर्धनि पितरं रक्षक न तु 
जनक॑ दुलोक॑ सुत्रे जनयामि। मम वाकूदेव्या: योनि: उत्पत्तिस्थलम्‌, समुद्रे-परमात्मनि स्थित॑, 
समभिद्रवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि इति समुद्र :, अप्सु अन्ते जलानां शक्तीनां मध्ये5स्ति। ततः तस्मात्‌ स्थानात्‌ 
विश्वा भुवना अनु समस्त लोकेषु प्रविष्टा सती वितिष्ठि विविध॑ व्याप्य तिष्ठामि। तथा च अमूं दृश्यमानं दां 
झुलोक॑ वर्श्मणा स्वकीय कारणशक्ते: उपस्पृशामि व्याप्नोमि। 


टिप्पणियां- पितरम्‌- ४ पा रक्षणे + तृच्‌" पितृ + द्वितीया एकवचन। पिता पांच प्रकार के माने गये 
हैं- अन्नदाता, भयत्राता, विद्यादाता, जन्मदाता तथा ऋणहर्ता। वाक्‌ देवी की गति द्यु लोक में रक्षित है 
अतः द्युवाक्‌ के पिता है, जन्मनः पिता परमात्मतत्त्व ही है। मूर्थन्‌- मूर्थनि का वैदिक रूप। योनि:- 
“यु + नि। सुबे- *षू प्रसवे + लटू लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। समुद्रे- समभिद्रवन्त्यस्मिन्‌ 
भूतानि-यास्क। अर्थात्‌ सभी प्राणी जिसको ओर गति करते हैं वह परमात्मा समुद्र है। वितिष्ठे- वि + 
४ स्‍्था + लट्लकार + उत्तमपुरुष एकवचन। उपस्पृशामिन उप + ४ स्पृश्‌ + लट्लकार + उत्तमपुरुष 
एकवचन। विश्वा भुवना- विश्वानि भुवनानि के वैदिक रूप। 
विशेष - इस मंत्र में त्रिष्ट्प्‌ छन्‍्द है । 
। । । । | 
अहमव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
। |. ।ै | 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव॥ ८ ॥ 
। । ह । 
पदपाठ- अहमू। एव । वात:5इव। प्र । वामि। आ5रभमाणा। भुवनानि। विश्वा | 
। 
पर: । दिवा। पर:। एना। पृथिव्या। एतावती | महिना। समू | बभूव। 
अन्वय- अहम्‌ एवं विश्वा भुवनानि आरभमाणा वात इव प्रवामि। दिवा पर: एना पृथिव्या पर: महिना 
एतावती संबभूव। 
शब्दार्थ- आरभमाणा - कारणरूप से उत्पन्न करती हुई। प्रवामि - गति करती हूँ, प्रवृत्त होती हूँ। परः 
- परे, सुदूर । एतावती + इतने बड़े परिमाण वाली। महिना - महिमा मात्र से | संबभूव - हो रही हूँ। 
हिन्दी व्याख्या- में वाक्‌ देवी समस्त लोकों को कारणरूप से उत्पन्न करती हुई वायु के समान स्वयं ही 
प्रवत्त हो रही हूँ। इस द्यूलोक से भी परे सुदूर तथा इस पृथ्वी लोक से भी दूर स्थित रहने वाली, मैं 
अपनी महिमा मात्र से विशाल स्वरूप को धारण किये हुए हूँ। 


संस्कृत व्याख्या- अहं वाक्‌ देवी ब्रह्माण्डान्तर्वर्ति समस्तान्‌ लोकान्‌ कारणरूपेणोत्पादयामि यतो हि ते 
अन्यानि कार्याणि समुत्पादयन्ति। तथा वायुरूपेण परेणाप्रेरिता सती प्रवामि स्वेच्छयव विचरामि। परो 
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दिवा दझ्ुलोकस्य परस्तात्‌ एना पृथिव्या: अस्या: पृथिव्या: परस्तात्‌ अहं स्वकीया महि मया एतावती 
सर्वजगदात्मना संभूता: संबभूव अस्मि। 

टिप्पणियां- आरभमाणा5 आ + ४ रभ निर्माणे + शानच्‌ + यापू प्रत्यय। विश्वा- विश्वानि पद का 
वैदिक रूप। प्रवामि८ प्र +४ वा गतोौ + लट्‌ लकार + उत्तमपुरुष एकबचन। पर परस्तात्‌ के अर्थ में 
वैदिक अव्यय। एतावती5 एतद्‌ + मतुप्‌ + डीपू। महिना- महत्‌ + इमनिच्‌ 5 महिमन्‌ + तृतीया 
एकवचन। संबभूव- सम्‌ + ४ भू + लिट्‌ लकार + प्रथमपुरुष एकवचन। 

विशेष - इस मंत्र में त्रिष्ट्रप्‌ छन्‍्द है । 
5.4 पारिभाषिक शब्दावली 


वरुण - वृणोतीति सत: - यास्क, अर्थात्‌ जिसने सबको आवृत कर लिया है वह देव “वरुण' है। यह 
प्राचीनतम देवता है। 

भुवानि -भुवन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवबचन । चौदह भुवन माने गये है - भू,भुव:, स्व:, महः, 
जन:,तप:, सत्यम्‌ ये ऊपर के सात लोक है । अतल,वितल,सुतल,रसातल,तलातल,महातल, और पाताल 
चिकितुष:ः -४ कित्‌ ज्ञाने + क्वसु 5 चिकित्वसू्‌ + द्वितीया एकवचन। विद्वानों को चिकितुष: कहते है। 
रुद्र: - रोदयतीति रुद्र :, यदरोदीत्‌ तस्मात्‌ रुद्र :-यास्क। जो अपने कर्मों से सबको रुला देता है उसे रुद्र कहते 
है। 

आदित्यः - आदित्य: आदत्े रसान्‌, अदितेरपत्यम्‌ वा आदत्ते भासम्‌ इति वा- यास्क। 

त्रिष्टप्‌ - त्रिष्टप अथवा त्रिष्टुप्‌ वेदों में प्रयुक्त एक छंद है। इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं जो 2-2-2- 
2 वर्णों के अनुक्रम में चार पदों में व्यवस्थित होते हैं। 

जगती - जगती अथवा जगती वेदों में प्रयुक्त एक छंद है। इसमें कुल 48 वर्ण होते हैं जो ।2-2-2- 
2 वर्णों के अनुक्रम में चार पदों में व्यवस्थित होते हैं। 


5.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 


१. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित कोष्ठक में लिखिये- 
(१) वरुण सूक्त के ऋषि हैं- 


(क) वसिष्ठ (ख) गृत्समद 
(ग) विश्वामित्र (घ) वामदेव ( ) 
(२)अक्ष सूक्त का छन्द है- 

(क) गायत्री (ख) त्रिष्टप्‌ 

(ग) अनुष्टप्‌_ (घ) बृहती ( ) 
2. निम्नलिखित कथनों के सही/गलत चिह्न सामने कोष्ठक में अंकित कीजिये- 

(क) अक्षसूक्त के ऋषि कवषऐलूष हैं । ( ) 
(ख) वाक्‌ सूक्त के देवता परमात्मा हैं । () 
(ग) गायत्री छन्द में चार चरण होते हैं। () 
(घ) त्रिष्टप्‌ छन्द में 44 वर्ण होते हैं। () 


93 


3. वरुण देवता को किन्हीं तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिये। 
4. जुआरो को मनस्थिति का वर्णन कीजिये। 
उत्तर-. () क (॥) ख 
2. (क) ४ (ख) » (ग) » (घ) ४ 
3. कृपया ,2 पर देखिये। 
4. कृपया 2,3 मंत्रों की व्याख्या देखियें। 
5.6 साराश 
इस इकाई में हमने वरुण देवता के शारीरिक स्वरूप, कार्य एवं विशेषणों का ज्ञान प्राप्त किया है। 
अक्ष सूक्‍त के सामाजिक सन्देश, द्यूतकार्य की हेयता के बारे में समझा 


वाक्‌ सूक्त के मंत्रों की व्याख्या में वाणी के विभिन्न स्वरूपों, कार्यों तथा सामर्थ्य का अवबोध कर 
लिया | 
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इकाई-6 
ऋग्वेद का दार्शनिक चिंतन एवं 
प्रमुख दार्शनिक सूक्त 


इकाई की रूपरेखा 

6.0 उद्देश्य 

6.] प्रस्तावना 

6.2 दार्शनिक सूक्त 

6.3 पारिभाषिक शब्दावली 

6.4 अभ्यासार्थ प्रश्न 

6.5 सारांश 

6.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

6.0 उद्देश्य 

संस्कृत भाषा के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के खण्ड 5 से सम्बन्धित इस इकाई में ऋग्वेद का दार्शनिक चिन्तन 

एवं प्रमुख दार्शनिक सूक्तों का विवेचन किया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप- 

*»  कऋग्वैदिक ऋषियों के दार्शनिक चिन्तन प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। 

*  सृष्टि-उत्पत्ति, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकाधिदेववाद आदि सिद्धान्तों का सार ज्ञात कर 
सकेंगें। 

*»  क्र्वेदिक सूक्तों में सृष्टि-प्रक्रिया, प्रलय के सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकेंगे। 

*» भारतीय दर्शन के मूल केन्द्र-वैदिक संहिताओं के दार्शनिक वैशिष्ट्य की तुलना कर सकेंगे। 

6.] प्रस्तावना 


ऋग्वेद दार्शनिक सूक्तों का आगार है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में दशम मण्डल में समस्त दार्शनिक विचारधाएँ 
उपलब्ध होती हैं। 'दृश्यतेडनेनेति दर्शनम्‌' परिभाषा के अनुसार जिस शास्त्र अथवा विचारसरणि द्वारा 
जगतू के पीछे छिपे सिद्धान्तों, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि परोक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता 
है, उसे 'दर्शन' कहते हैं। इन विषयों का प्रस्तुतिकरण जिन सूक्तों द्वारा हुआ है उन्हें दार्शनिक सूक्त ' 
कहते हैं | दशम मण्डल में सर्वाधिक 8 दार्शनिक सूक्त विद्यमान हैं। ये सूक्त वैदिक आर्यो के दार्शनिक 
चिंतन को व्यक्त करते हैं और इन्हीं से दर्शन का प्रारम्भ होता है। ये सूक्त विश्व की उत्पत्ति तथा उसके 
कार्यों से सम्बन्धित गूढ़ प्रश्नों और उनके समाधान प्रस्तुत करते हैं । जगत्‌ की उत्पत्ति का आलंकारिक 
शैली में विवेचन करना इनका वैशिष्ट्य है। वस्तुत: ये सूक्त सृष्टि के सिद्धान्त विषयक कुतृहल को शान्त 
करने का सर्वप्रथम प्रयास है। 


इस जगत्‌ में उपलब्ध समस्त प्राकृतिक पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनको किसने बनाया? पृथ्वी, 
आकाश, सूर्य, अग्नि उषा आदि का निर्माण किसने किया? वह कौनसा वृक्ष अथवा कौनसी लकड़ी थी 
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जिससे आकाश तथा पृथ्वी का निर्माण हुआ? उनका उत्पत्ति-क्रम क्‍या था? निर्माता का आधार क्‍या 
था? सृष्टि विषयक घटनाओं का क्रम क्‍या था? इत्यादि जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का चिंतन ऋषियों ने 
किया। ये प्रश्न निश्चित ही दार्शनिक थे और इनके समाधान भी वैदिक ऋषियों ने उपस्थित किये। ये 
उपाय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सारगर्भित होने के कारण भारतीय दर्शन के आधार बने। 


धार्मिक विधियों एवं यज्ञों को सम्यक्‌ सम्पादित करने के लिए अधिष्ठाता देवताओं का विकास हुआ। 
उन्हीं देवताओं की स्तुतियों, याज्ञिक सन्दर्भों में इन सृष्टि विषयक प्रश्नों का समाधान भी खोजा गया। 
प्रायः सभी देवताओं को सम्मिलित रूप से अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से इन लोकां का एवं समस्त 
प्राकृतिक जगत्‌ का निर्माण करने वाला बताया गया है। इन्द्र देवता ने पृथ्वी के विस्तृत भू-भाग, नदियों 
समुद्र, पर्वतों आदि का निर्माण किया है। उसी ने आकाश, सूर्य, अग्नि, उषा आदि को उत्पन्न किया है।' 
अन्यत्र कहा गया है कि सविता ने पृथ्वी को स्थिर किया, आलम्बन रहित स्थान में चुलोक को सुदृढ़ 
किया, अन्तरिक्ष को बनाया तथा समुद्र का विस्तार किया ४ दृढ़ रूप में अवस्थित आकाश कहाँ से 
निकला है? इसको सविता ही जानता है। उसी से प्रथ्वी तथा अन्तरिक्ष निकले हैं, उसी से आकाश तथा 
पृथ्वी का विस्तार हुआ है।* 


सृष्टि-उत्पत्ति के चिन्तन की आगे को परम्परा में वैदिक ऋषियों का विश्वास जगत्‌ के कर्तृत्व में 
बहुदेववाद की धारणा से पृथक्‌ होता गया। उनका सन्देह था कि जब विभिन्न देवता एक-दूसरे को 
उत्पन्न करने वाल हैं तो ये जगत्‌ के मूल कारण नहीं हो सकते क्योंकि मूल कारण तो एक ही होता है। 
दशम मण्डल में कहा गया है कि इस द्यावा तथा पृथ्वी का निर्माण देवता नहीं कर सकते, देवता इसके 
निर्माण में समर्थ भी नहीं हो सकते  रश्मिपति सूर्य भी अपन तेज से पृथ्वी को व्याप्त नहीं कर सकता, 
वायु, मित्र, वरुण आदि देवता भी अपनी शक्ति के आश्रय में ही कार्य करते हैं । इस प्रकार बहुदेववाद 
से एकदेववाद तथा एकाधिदेववाद की ओर प्रवृत्ति दिखाई देने लगी, फलतः पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक्‌ 
आदि सूक्तां की रचना होने लगी। एकदेववाद एवं सर्वेश्वरवाद के प्रतिपादक दार्शनिक सूक्त ऋग्वेद के 
दशम मण्डल में उपलब्ध होते हैं। दार्शनिक सूक्तों में अस्य वामीय सूक्त (.64), देव सूक्त 
(१0.72), विश्वकर्मन्‌ सूक्त (0.8-82), पुरुष सूक्त (0.90), हिरण्यगर्भ सूक्त (0.2), 
नासदीय सूक्त (0.29) , वाक्‌ सूक्त (0.25) तथा सृष्टि सूक्त (0.90) अपनी दार्शनिकता तथा 
सृष्टि-उत्पत्ति विषयक अवधारणाओं के कारण अत्यधिक विख्यात है। इन सभी दार्शनिक सूकक्‍तों के 
प्रतिपाद्य-विषय का विवेचन यहाँ किया जा रहा है- 


6.2 दार्शनिक सूक्त 


अस्य वामीय सूक्त (.64 )-ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में अस्यवामीय सूक्त सृष्टिविषषयक अनेक 
रहस्यों का उद्घाटन करता है। इस सूक्त में 52 मंत्र हैं, 'अस्य वामस्य' पदों से प्रारम्भ होने के कारण 
इसे 'अस्यवामीय' सूक्त कहा जाता है। ऋग्वैदिक दार्शनिक तत्त्वों की स्पष्ट एवं तात्विक व्याख्या इस 
सूक्त में की गई है। ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति में अश्व, विश्व, सुवर्ण, रथ, गो, समुद्र आदि का योगदान 
सर्वाधिक है। ये पारिभाषिक अथवा प्रतीकात्मक पद हैं, जिनके द्वारा सृष्टि उत्पादन की विशिष्ट 
प्रक्रियाओं का बोध होता है। इन प्रतीक पदों के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थ किये हैं। अर्थ 
भिन्नता, परस्पर विरोध के लिये नहीं अपितु सार्वभौमिकता अथवा विशालता को अभिव्यक्त करने की 
प्रक्रिया मात्र है। 
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सूक्त के प्रथम मन्त्र में वाम, अश्वा तथा घृतपृष्ठ नाक तत्त्वों का उल्लेख हैं। ये अग्नि के तीन विभिन्न 
रूपों-सूर्य, विद्युत तथा पार्थिव अग्नि के प्रतीक हैं, अध्यात्म में ये ही क्रमशः परमात्मा, विराट्‌ तथा 
जीवात्मा के प्रतीक हैं। भू, भुव:, स्व: आदि सात लोक उनके पुत्र हैं । 


. ऋग्वेद 2.2 

2. ऋग्वेद 0.49.7 
3. ऋग्वेद 0.49.2 
4. ऋग्वेद 0.3.8 


5, ऋग्वेद 0.3 .9आदित्य की गति एक चक्र वाले रथ से सम्पन्न होती है जिसमें सात रंग रूपी 
अश्व जुते हैं अथवा एक ही अश्व जो किरण है, उसे खींचता है। यह चक्र तीन नाभि अर्थात्‌ केन्र 
वाला है। द्यु, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वी उसकी नाभियाँ हैं। ये भू आदि सात लोक, ब्रह्माण्ड की प्रारम्भिक 
अवस्था है जिसके केन्द्र में सूर्य है। एक चक्र संवत्सर का रूप है। संवत्सरात्मक काल के 7 अवयव- 
अयन, ऋतु, मास, पक्ष दिन, रात्रि तथा मुहूर्त को सात चक्र कहा गया है।- 
इम रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्त चक्र सप्त वहन्त्यश्वः। 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम॥ ॥ 


आत्मा विषयक जिज्ञासा करते हुए ऋषि दीर्घात्मा का कथन है कि अस्थि रहित होते हुए भी अस्थियुक्त 
शरीर को कौन धारण करता है, उसको किसने देखा है? पृथ्वी के प्राण, रक्त तथा आत्मत्त्व क्या है? 
अल्पज्ञ शिष्य इन गहन तत्त्वों को नहीं जान सकता है। देवगण विभिन्न लोकों में रहते हैं तथा अनेक 
कार्य करते हैं, वे जुलाहे हैं जो मन, प्राण तथा पंचमहाभूत रूपी सात तन्तुओं से संसार रूपी वस्त्र बुनते 
हैं। 

परमात्मा एवं आत्मा के सन्दर्भ में सृष्टि प्रक्रिया का रहस्य अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि प्रकृति 
माता है तथा परमात्मा पिता। परमात्मत्त्व मन द्वारा प्रकृति के संयोग में आकर सिसक्षा करता है। यही 
संयोग “यज्ञ कहलाता है। इस संयोग की अवधि 'संवत्सरचक्र ' कहलाती है। जिसमें महिने बारह आरे 
हैं। सात सौ बीस जुडवाँ पुत्र स्थित हैं जिनमें 360 दिन, पुरुष रूप तथा 360 रात्रियां स्त्री रूप हैं। पिता 
संवत्सर की पाँच ऋतुए ही उसके पैर हैं । यह संवत्सर चक्र अयानादि सात उपचकों से गतिमान्‌ रहता 
है। इसी में सूर्य अवस्थित है। इसी काल रूप संवत्सर में सभी प्राणी अवस्थित है। वह अजर-अमर 
काल चक्र अपने मण्डल में निरन्तर प्रवाहमान रहता है। 

जगत्‌ की कल्पना एक वृक्ष के रूप में को गई है जिस पर परमात्मा तथा जीवात्मा नामक दो पक्षी बैठे 
हैं। जो 'सयुजा' तथा 'सखाया' है अर्थात्‌ उनमें अभेद है किन्तु जीवात्मा सांसारिक भोगों को भोगकर 
निम्न तथा परमात्मा साक्षी रूप में अनासक्त भाव से दृष्टा होकर उच्च हो जाता है (ऋ. 0.64.20) | 
जीवात्माएँ अनेक हैं किन्तु परमात्मा एक ही है। शरीर से युक्त होकर आत्मा-जीवात्मा बन जाती है। 
शरीर से वियुक्त होकर वह पुन: 'अमर' कहा गया है (ऋ.0.64.2) | यह जीवात्मा अज्ञानावृत्त है, 
अतः परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है तथा मोक्ष प्राप्ति परमात्म ज्ञान से ही संभव है- 


यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वद: सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्पल॑ स्वाद्ठग्रे तन्नोन्नशद्य: पितरं न वेद॥ 


ज7. ].64.22॥ 
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अग्रिम मन्त्रों में प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से ब्रह्माण्ड की संरचना स्पष्ट की गई है। यहाँ पुरुष को 
पिता तथा प्रकृति को दुहिता कहा गया है। प्रकृति द्वारा ही सृष्टि उत्पन्न होती है अत: लाक्षणिक रूप में 
पिता अपनी पुत्री में ही गर्भ धारण है। इस क्रम में ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि पृथ्वी का अन्तिम भाग 
कौनसा है? सम्पूर्ण जगत्‌ का केन्द्र कौनसा है? वीर्यवान्‌ बल का वीर्य कौनसा है? तथा वाणी का 
उत्पत्ति स्थल कौनसा है? (ऋ. 0.64.34) । समाधान के रूप में यज्ञवेदी को पृथ्वी की मातृत्वशक्ति, 
स्त्री-पुरुष का संयोग संसार का केन्द्र, सोम अर्थात्‌ सन्‍्तति ही पुरुष का वीर्य तथा आत्मा को वाणी का 
उत्पत्ति स्थान माना गया है (ऋ. ॥0.64.35) | परमेष्ठी प्रजापति के दो भाग है परार्ध तथा उत्तरार्ड्। 
परार्ड् प्रजापति है तथा उत्तरार्द्ध प्रकृति है। प्रकृति के मन, प्राण तथा पंच महाभूत रूपी सात पुत्र हैं 
जिनसे विश्व का निर्माण होता है। 

सूक्त के अन्तिम भाग में एकेश्वरवाद की स्थापना की गई है। समस्त जगतू में एक ही परमात्मतत्त्व 
अनुस्यूत है जिनके इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि विभिन्न अभिधान है (ऋ. 0.64.46) | ये समस्त 
देवगण वाक्‌ द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। वाणी के चार रूप हैं-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी। इनमें 
प्रथम तीन बुद्धिरूपी गुहा में अवस्थित रहते हैँ किन्तु चतुर्थ वैखरी वाणी को मनुष्य बोलते हैं- 

चत्वारि वाक्‌ परिमितापदानि तानि विद॒र्नाह्मणा ये मनीषिण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या: वदन्ति॥ 

ऋ. 0.64 .27 
इस प्रकार सृष्टि के विभिन्न घटकों, प्रलयावस्था वाणी, आत्मा, परमात्मा आदि का विवेचन इस सूक्त को 
दार्शनिक वैशिष्ट्य प्रदान करता है। 
देव सूक्त (0.72 ) - 
इस सूक्त में विभिन्न देवताओं को उत्पत्ति के विषय में विचार किया गया है। ऋषि बृहस्पतिराड़िरस को 
देवताओं क विषय में जिज्ञासा हुई तथा समाधान में प्रतिपादन किया कि हम देवों, आदित्यों के जन्मों 
का स्पष्ट एवं उत्तम रीति से वर्णन करते हैं जो यज्ञ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।' ब्रह्मणस्पति नामक 
एकदेव ने जगत्‌ और देवताओं को उसी प्रकार उत्पन्न किया, जिस प्रकार लौहार यन्त्रों का निर्माण करता 
है। उस देवताओं की आदिसृष्टि में नामरूप से रहित अवस्था असत्‌ से सर्वप्रथम नामरूपात्मक सत्‌ 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ अव्यक्त ब्रह्म से व्यक्त देवादि उत्पन्न हुए।” उसके बाद दिशाएं उत्पन्न हुई और 
आकाश उत्पन्न हुआ। विस्तीर्ण आकाश से पृथ्वी और पृथ्वी से पुनः दिशाएं उत्पन्न हुई ।' सृष्टि के अग्रिम 
चरण में अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ, पुनः अदिति (शक्ति) दक्ष से अर्थात्‌ बल से उत्पन्न (अभिव्यक्त) 
हुआ। उस अदिति ने आदित्यों अर्थात्‌ सृष्टि के कणों को उत्पन्न किया- 

अदितिहाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्गरा अमृतबन्धव: ॥* 
वे सभी आदित्य (देवगण) उत्तमरीति से जल में अवस्थित होकर गति करने लगे जिसमें से एक 
तीव्रगामी आदित्य कण ऊर्ध्वगामी हो गया, वही 'सूर्य ” कहलाया। अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्ड में प्रकाशित 
अदिति के शरीर से आठ पुत्र- मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा अंश, भग, विवस्वान्‌ और आदित्य- उत्पन्न 
हुए। वह सात पुत्रों के साथ द्युलोक में अवस्थित हुई तथा आठवें पुत्र को सृष्टि के समस्त प्राणियों के 
जन्म और मृत्यु के लिए अन्तरिक्ष में अवस्थित कर दिया। चूंकि यह आदित्य (सूर्य) अण्ड के भीतर 
मृत ही रहा। अत: 'मार्तण्ड' कहलाया- 
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सप्तभि:ः पुत्रेरदितिरूप प्रैत्‌ पूर्व्य युगम्‌। 
प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌॥* 
विश्वकर्मन्‌ सूक्त ( 40.8-82 ) - इन सूक्तों में विश्व का निर्माण करने वाले देव को “विश्वकर्मन्‌' 
कहा गया है। इसी ने समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण किया है। ऋषि विश्वकर्मा भौवन सृष्टि उत्पत्ति के 
विषय में जिज्ञासा करते हैं कि सृष्टि काल में विश्वकर्मा देव का आश्रय क्‍या था? कैसा था? सृष्टि- 
निर्माण का कार्य उसने कहाँ से प्रारम्भ किया? द्यु और पृथ्वी के निर्माण के लिए क्‍या उपादान थे, उसके 
यन्त्रादि क्या थे?” तृतीय मन्त्र में ऋषि समाधान स्वयं करते हैं कि विश्वकर्मा देव ने ही द्यु तथा पृथ्वी 
लोकों का निर्माण उपादानादि के अभाव में भी किया है। वह सर्वत्रव्याप्त चक्षु अर्थात्‌ अनन्तदर्शन शक्ति 
से युक्त, सर्वत्र मुखवाला अर्थात्‌ अनन्तज्ञान से परिपूर्ण, सर्वत्र भुजाओं वाला अर्थात्‌ अनन्त बल से युक्त 
तथा सर्वत्र पैर वाला अर्थात्‌ अनन्त गति से युक्त है। वही कारण से रहित होकर भी विश्व की रचना 
करने में समर्थ है। 
. ऋग्वेद 2.2 
2. ऋग्वेद 0.49.] 
3. ऋग्वेद 0.49 .2 
4. ऋग्वेद 0.3.8 
5. ऋग्वेद 0.3.9 
चतुर्थ मन्त्र में ऋषि पुनः जिज्ञासा करते हैं कि वह कौनसा वन और कौनसा महान्‌ वृक्ष है जिससे 
विश्वकर्मा देव ने द्युएवं पृथ्वी लोकों को बनाया? हे विद्वज्जनों! हृदय में विचार करके इस तथ्य का 
अन्वेषण करो- 
किंस्विद्दनें क उ वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्ठतक्षु:। 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्‌ यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्‌॥' 
उस विश्वकर्मा देव के श्रेष्ठ तेजोमय शरीरों से मनुष्यादि का निर्माण होता है। ये सभी शरीर अन्नादि 
भोज्य पदार्थों से निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं ।” 
द्वितीय सूक्त में विश्वकर्मा को सृष्टि का कर्ता माना गया है। उसने आकाश तथा पृथ्वी को स्थिर किया, 
पुनः उनका विस्तार किया। उसका स्वरूप ऐश्वर्यवान्‌, सर्वव्यापक, सब को धारण करने वाला सबका 
निर्माता तथा सभी का दृष्ट- इत्यादि गुणों से परिपूर्ण है।' वह सभी को उत्पन्न करने वाला तथा जानने 
वाला है। उसी ने इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं को उत्पन्न कर उनका इन्द्र अग्नि आदि नामकरण किया 
है। वह देव एक ही है सभी प्राणी उसी के पास पूछने के लिए जाते हैं । वह विश्वकर्मा द्ुलोक से परे, 
पृथ्वी से परे तथा असुरों से परे है। मन्त्रदृष्टा जिज्ञासात्मक प्रश्न करते हैं कि विशिष्ट गुणों से अन्वित वह 
कौनसा मूलतत्त्व था जिसे जलों ने अपने अन्दर गभरूप में धारण किया था, जिसमें सभी देवता एक 
साथ देखे गये। समाधान के रूप में ऋषि अगले मंत्र में कहते हैं कि उसी विश्वकर्मा देव को जलों ने 
अपने अन्दर गर्भरूप में धारण किया था। जिसमें सभी देवता एक साथ जुड़े हुए थे। उसी अजन्मा 
विश्वकर्मन्‌ की नाभि में ब्रह्माण्ड अथवा विश्व सम्यक्‌ रूप से आश्रित था जिसमें कि सभी प्राणी रहते 


हें - 
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तमिद्गर्भ प्रथम दघ्र आपो यत्र देवा: समागच्छत विश्वे। 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु: ॥४ 


सामान्य मनुष्यों के लिये वह तत्त्व अदृष्ट है। वह अज्ञान एवं असत्य वचन बोलने वालों के द्वारा अज्ञेय 
है। सांसारिक प्राणी ऐहिक अथवा आमुष्मिक भोगों में निरत होकर विचरण करते रहते हैं ।” जीवात्मा 
तथा परमात्मा के मध्य अज्ञान ही व्यवधान है जो जीवात्मा को ढक लेता है जिससे वह परमात्मा को 
नहीं जान पाता है। अज्ञान के वशीभूत होकर ही जीवात्मा स्वयं को कर्ता, भोक्ता, दुखी, ज्ञानी आदि 
मानने लगता है। इस अज्ञान के कारण ही ऐहिक और पारलौकिक भोगों में लिप्त जीवात्मा परमात्मा को 
नहीं जान पाता है। इस प्रकार ब्रह्म, आत्मा, माया आदि की अवधारणा इस सूक्त में मिलती है। जो 
भारतीय दर्शन में पल्लवित होकर समग्र दर्शन का आधार बनी। 

पुरुष सूक्त (0.90 ) - पुरुष सूक्त के अनुसार विश्व एक प्राकृतिक सृष्टि है। समस्त देवगण उस 
प्रकृति के सहायक उपकरण मात्र हैं। पुरुष की आध्यात्मिक स्थिति एवं विश्व की जड़ चेतनात्मक 
संस्थिति में पूर्ण सामंजस्य है। पुरुष एक देव है, जिसके विभिन्न अवयव ही विश्व के विभिन्न भाग हैं। 
वर्तमान दृश्य जगत्‌ का आरम्भ परम पुरुष, अविनाशी अक्षर, अथवा परब्रह्म का वाचक है किंतु 
यास्कीय निरुक्ति- पुरुष: पुरिषयः पुरिषादः पूरयतेर्वा” भी इस तथ्य की पुष्टि करती है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड 
को व्याप्त करने वाला चेतन तत्त्व पुरुष है, वही व्यष्टि रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक पिण्ड को व्याप्त 
करता है। कहा भी गया है- यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डेडपि। 

. ऋग्वेद 0.8व.4 

2. ऋग्वेद 0.8.7 

3. ऋग्वेद 0.82 .2 

4. ऋग्वेद 0.82 5 

5. ऋग्वेद 0.82.6 

6. ऋग्वेद 0.82.7 

7. निरुक्त 2.7 

प्रलय काल में सभी प्राणियों के सिरों, पैरों, पश्यनाशक्ति को स्वयं में धारण करने वाला, समष्िरूप 
ब्रह्माण्ड देहधारी पुरुषसहस्रशीर्षा, सहस्लाक्ष, सहस्रपात्‌ है। वह द्यावाभूमि को अग्नि, वायु तथा आदित्य 
रूपों में व्याप्त करके व्यष्टिरूप दशांगुल पुरुष में स्थित रहता है। वही व्यक्त पुरुष दिक्‍काल के माध्यम 
से व्याप्त होकर व्यक्त जगत्‌ के रूप में प्रादुर्भूत होता है। भूत, भव्य पद कालयुक्‍तता के द्योतक हैं। 
समस्त प्राणियों की देह में स्थित प्राणरूप तथा ब्रह्माण्ड देह में स्थित अव्यय पुरुष तीनों कालों में स्थित 
रहता है। जो अन्न है, वह मर्त्य है तथा जो भोक्ता है वह प्राण ही अमृत है। मर्त्य का अधिष्ठाता प्राणरूप 
अमृत पर पुरुष अधिष्ठित है। ये अमृत रूप प्राण अन्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं क्योंकि अन्न के अभाव 
में प्राणों की वृद्धि रूक जाती है। वह अव्यय पुरुष भोक्तृत्व भाव को प्राप्त करने के लिए अपनी 
कारणावस्था को त्यागकर दृश्यमान जगत्‌ की अबस्था को प्राप्त कर लेता है ।” 

अतीत अनागत वर्तमान रूप जगत्‌ पुरुष की महिमा है किन्तु पुरुष इसमें भी बढ़ा हुआ है। सभी 
कालत्रयवर्ती प्राणी और पदार्थ उसके चतुर्थ अंश है शेष तीन पाद स्वकीय प्रकाश में स्थित है। भूत 
प्राणी तो सान्‍्त, मर्त्य, विनाशी और अबर है किन्तु कूटस्थ पुरुष तो अमृत है।* 


00 


नक्षत्र मण्डल - ब्रह्माण्ड रूप देह तथा पिण्ड में पुरुष की महिमा ज्ञात करना असंभव है त्रिपात्‌ पुरुष- 
संसार रहित ब्रह्म स्वरूप है, वह इस कार्य संसार से पृथक्‌ तथा गुण दोषों से अस्पृष्ट एवं उत्कृष्ट रूप में 
स्थित है, जो उसका एक पाद है वह यहाँ माया रूप में पुनः पुनः होता है। वह अमरण धर्मा प्राणियों 
एवं उन मरणधर्माओं का भी जो अन्न भोजनादि से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, शासक है- 
त्रिपादूर्ध्वमुदैत्‌ पुरुष: पादो5स्येहाभवत्‌ पुनः। 
ततोविष्वड्गव्यक्रामत्‌ शासनानशने अभि॥* 
उस आदि पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न हुआ। उस विराट्‌ देह के अधिकरण से तहद्देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न 
हुआ। विराट्‌ प्रकृति है, स्वराट्‌ पुरुष है। वही द्यावा पृथ्वी और व्यष्टिरूप नाना प्राणों को उत्पन्न करने 
वाला ह। उसी ने व्यष्टि प्राणों को उत्पन्न करने वाला है। उसी ने व्यष्टि प्राणों के लिए देह तथा देह के 
निवास स्थान हेतु पृथ्वी को निर्मित किया।* 
सृष्टि के उत्पादन में यज्ञ की कल्पना का परिचय भी इसी सूक्त में उपलब्ध होता है- देवों ने पुरुष को 
बलि यज्ञ में की और उससे जगत्‌ के नाना प्राणियों की उत्पत्ति हुई। बसन्त, ग्रीष्म, शरद्‌ कालचक्र हैं। 
अपूर्व को उत्पत्ति का कर्ता यज्ञ है। आदि यज्ञ की हवि, पुरुष है, यही पुरुष यज्ञ द्वारा समस्त सृष्टि का 
प्रतिमान बनता है। स्वकीय रूप को समर्पित करक पुरुष जिस प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया को प्रवर्तित 
करता है, वही सभी सर्जक पदार्थों में प्रवर्तित है ।* 
स्निग्धता, रूक्षता एवं तटस्थता के सम्मिलन से जन्म, स्थिति और प्रलय होते रहते हैं जिससे सृष्टि-यज्ञ 
प्रवर्तित होता है। प्रकृति के ऋतु-चक्र में ये तीनों भाव- बसन्त, ग्रीष्म तथा शरद्‌ रूप से प्रतिष्ठित है 
. ऋग्वेद 0.90.7 
2. ऋग्वेद 0.90.2 
3. ऋग्वेद 40.90.3 
4. ऋग्वेद 0.90.4 
5. ऋग्वेद 40.90.6 
6. ऋग्वेद 0.90.6 
7. ऋग्वेद 0.90.8 
8. क्रग्वेद 40.90.7 
वह अव्यय पुरुष बर्हि अर्थात्‌ प्रजा, पशु, औषधि, मनुष्य आदि अग्नि रूप से भोक्ता बना और भोग्य 
सोम द्वारा प्रेक्षित होकर पुनः सोम बना उन अव्यक्त प्राणरूप ऋषियों ने पुरुष रूप अग्नि में सोम की 
आहुति द्वारा यज्ञ किया जिससे पृषदाज्य रूप बीज उत्पन्न हुआ। अग्नि ही बीज है और सोम गर्भ है। 
जलों के मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है तथा दुग्ध मंथन से घृत उत्पन्न होता है। अग्नि तथा घृत सृजन 
शक्ति के बोधक हैं। इस पृषदाज्य से पश्यना शक्ति सम्पन्न पांच ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। ग्राम्य पशु- 
पंचभूत है, जो साथ-साथ उत्पन्न होते हैं। प्राण, वायव्य पशु है तथा स्वच्छन्द मन, अरण्य पशु हैं- 


तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः संभूतं पृषदाज्यम्‌। 
पशून्‌ ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥' 
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उस सृष्टि-उत्पत्ति यज्ञ से ऋक्‌ अर्थात्‌ मूर्त पदार्थों का मूल तत्त्व उत्पन्न हुआ, साम रूप महिमा मण्डल 
एवं यजु रूप गति उत्पन्न हुईं। उससे छन्‍्द की उत्पत्ति भी हुई। आच्छादन शक्तियुक्त होने से छन्‍्द गति 
का नियन्त्रक है। सृष्टि में गति, प्रधान है ।? इसमें सर्वाधिक संतुलित गति युक्तत्त्व पुरुष ही है। अतः वह 
अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उस पुरुष से ब्राह्मण आदि चार वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। 
ज्ञानेन्द्रियों का मूल मुख है। पुरुष के मुख से उत्पन्न ब्रह्मतेज ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान क्षात्र बल-बाहु 
से उपलक्षित है। अर्थोपार्जक वैश्य उरू रूप है एवं समाज का आधार भूत शूद्र पैरों से लक्षित होता है।* 
अव्यय पुरुष मन है जिसका स्थूल रूप चन्द्रमा रूप में आविर्भूत हुआ। मन सारभूत है। निस्सार श्रोत्र है। 
उस पुरुष की नाभि अन्तरिक्ष तथा सिर 'द्यु' कहलाया। पैरों से पृथ्वी, श्रोत्रों से दिशाएं और लोक उत्पन्न 
हुए अर्थात्‌ लोकों का त्रिधा-विभाजन दिशा की उत्पत्ति के अनन्तर है। मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ तथा 
मन के सार से दिशाएँ उत्पन्न हुई 


उस पुरुष की शक्तियाँ देव कहलाई, वे देवगण पुरुषयज्ञ का विस्तार करते हैं| वह पुरुषचेतना, पशुरूप 
भूतों में परिणमित होती है। वह अव्यय पुरुष-पशु अमृत्त्व रूप से पुरुष तथा मर्त्य रूप से पशु है। जिस 
खूंटे से पुरुष पशु को बांधा जाता है वह काल है।* यह पृथ्वी सृष्टि की वेदी है। सात लोक सात 
परिधियाँ हैं। अव्यय, अक्षर और क्षर पुरुष के तीन रूप, सात गुणा होकर यज्ञ की समिधा बनते हैं | इस 
पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन रूप यजन से सृष्टि-प्रवाह गतिमान होता है। भूत यज्ञ से सृष्टि-यज्ञ 
सम्पादित होता है और प्राणयज्ञ से ज्ञान उत्पन्न होता है। देवगण प्राणयज्ञ को सम्पादित करते हैं, प्रजाएं 
भूतयज्ञ को सम्पादित करती है, यही सृष्टि प्रक्रिया है- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

ते ह नाक॑ महिमानः सचन्‍्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥* 
हिरण्यगर्भ सूक्त (0.2 ) -सृष्टि के जिस मूल कारण को विश्वकर्मन्‌ तथा पुरुष कहा गया था 
उसी को इस सूक्त में हिरण्यगर्भ या प्रजापति नाम से सम्बोधित किया गया है। इस सूक्त को प्रजापति 
सूक्त भी कहते हैं। एकेश्वरवाद की चरम अवस्था में ऋषि हिरण्यगर्भ ने चिन्तन किया और निष्कर्षतः 
कहा कि- मैं इस देव को छोड़ कर अन्य किस देव का पूजन करूँ। इस सूक्त के लगभग सभी मन्नरों के 
अन्त में '“कस्मे देवाय हविषा विधेम '' पंक्ति आई है। 
. ऋग्वेद 0.90.8 
2. ऋग्वेद 
3. ऋग्वेद 40.90.7 
4. ऋग्वेद 40.90.4 
5. ऋग्वेद 0.90.5 
6. ऋग्वेद 0.90.6 
इसमें आगत “'कस्मै'' पद की विद्वानों ने अनेक व्याख्याएं को हैं। आचार्य सायण ने प्रजापति अथवा 
सृष्टि की कामना करने वाला अर्थ किया है। प्रजापति ने सृष्टि की कामना की थी इसीलिये उसको कः 
कहते हैं अथवा कम्‌ सुख का नाम है, प्रजापति उसका रूप है। अतः: उसे “कः:'' कहते हैं। 
'हिरण्यगर्भ!” पद को भिन्न-भिन्न व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार हिरण्यमय अण्ड स्थित सूर्य, 
प्रजापति, सूत्रात्मा प्राण आदि हिरण्यगर्भ है। आचार्य सायण ने हिरण्यमय अण्ड गर्भ स्थित प्रजापति को 
हिरण्यगर्भ माना है- 
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हिरण्यगर्भ: हिरण्यमयस्याण्डस्य गर्भभूत:ः प्रजापतिहिरण्यगर्भ : । 
यह हिरण्यमय अण्ड सूत्रात्मा के उदरभूत गर्भ में समाहित है। महर्षि यास्क के अनुसार 'सुवर्णमय गर्भ 
वाला ही हिरण्यगर्भ” है। यह हिरण्यगर्भ वैदिक सृष्टिविज्ञान का संक्षिप्त सूत्र है। सष्टि के इस आदिम 
महापिण्ड की अवधारणा एक स्वर्णिम अण्ड के रूप में की गई है। इसका प्रभामण्डल सहस्नाधिक सूर्यों 
से भी अधिक भास्वर था। वेदों में प्राण की संज्ञा हिरण्य है और उसका गर्भभूत सूर्य ही हिरण्यगर्भ है। 
यह हिरण्यगर्भ, सृष्टि के आदि में विद्यमान था जिसमें पृथ्वी द्यु अन्तरिक्ष आदि लोक विद्यमान थे। सर्ग 
रचना के अन्तर्गत उसने द्यु लोक को ऊपर स्थिर किया, पृथ्वी को दृढ़ किया, स्वर्ग और सप्तलोक को 
अपनी धुरि पर ठहराया।' वह प्राण और भौतिक तत्त्व देने वाला है उसकी आज्ञा सभी मानते हैं। अमृत 
और मृत्यु उसकी छाया है। उसका आत्मस्वरूप भाग अमृत है और शेष भाग मर्त्य है ।/ वह श्वसन 
क्रिया युक्त प्राणियों तथा पलक झपकाने वाले जंगम प्राणियों का भी अपनी महिमा से ईश्वर है। वह दो 
पैर वाले मनुष्यादि प्राणियों तथा चार पैरों वाले पशु आदि प्राणियों पर शासन करता है । हिमालय सदृश 
पर्वत, नदियाँ, समुद्रादि गम्भीर जलाशय, दिशाएँ एवं प्रदिशाएँ उस प्रजापति की महिमा मात्र है उसी 
के द्वारा ुुलोक शक्तिशाली है, पृथिवी स्थिर है, प्रकाशलोक तथा सूर्य रूके हुए हैं। अन्तरिक्ष में लोकों 
को वहो मापता है- 

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृव्ठहा येन स्वः स्तम्भितं येन नाक:। 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥४ 
प्राणियों की रक्षा के लिए स्थिर किये गये आकाश तथा पृथिवी चमकते हुए प्रसन्न मन से प्रजापति की 
ओर देखते हैं। उदित होता हुआ सूर्य उसी के पास चमकता है।” आपस ने अपने गर्भ में प्रजापति को 
धारण कर विश्व को व्याप्त किया है, समस्त देवता प्रजापति पर ही अपने स्वरूप को अवलम्बित रख 
पाते हैं । सभी देवताओं में वही परमेश्वर है। उसी ने जलों एवं पृथ्वी को उत्पन्न किया। अन्त में ऋषि, 
प्रजापति देव के महिमा का कथन तथा कामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं- 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तननो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥” 
वाक्‌ सूक्त (0.25 ) - ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में वाक्‌ सूक्त विशिष्ट है। इसमें आठ मत्रनों में 
शब्दब्रह्म को व्यक्त करने वाली वाक्‌ की विभूतियों का उल्लेख ऋषि वाक्‌ ने स्वयं ही किया है। सूक्त 
में प्रयुक्त ब्रद्मपद वाक्‌ के लिए ही है। शब्द को परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। नामरूपात्मक 
जगत्‌ की सृष्टि शब्दब्रह्म से ही होती है। स्थूल रूप में अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख साधन वाक्‌ ही है। वह 
ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करके अपनी महत्ता का स्वयं ही वर्णन करती है। इस सूक्त की ऋषि भी वही है। 
उत्तम पुरुष क एकवचन में उसका वर्णन किया गया है। प्राचीन भाष्यकारों का मत है कि अम्भुण ऋषि 
की पुत्री वाक्‌ ब्रह्मविद्या में निष्णात थी। सच्चिदानन्दमय ब्रह्म के साथ तादात्म्य का अनुभव करती हुई 
वह स्वयं ही स्वयं को स्तुति करती है। वाक्‌ देवी के चार भेद हं- परा, पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी। परा 
देवताओं की, पश्यन्ती यक्षकिन्नरादिकों की, मध्यमा सिद्धों की तथा बैखरी मनुष्यों की प्रयोजन साधिका 
अथवा लक्ष्यसाधिका वाक्‌ है। मनुष्य परस्पर व्यवहार के लिए बैखरी वाणी का ही प्रयोग करते हैं । 


4. ऋग्वेद 0.2.7 


2. ऋग्वेद 40.2 .2 
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3. कग्वेद 0.2.3 

4. ऋग्वेद 40.2.4 

5. कर्वेद 40.2व.5 

6. क्रग्वेद 40.24.6 

7. कग्वेद 40.2.0 

वह वाक्‌ देवी कहती हे कि में ही ग्यारह रुद्रों, आठ वसुओं, बारह आदित्यों, विश्वेदेवों द्वारा विचरण 
करती हूँ अर्थात्‌ उन देवताओं की समानरूपता को प्राप्त करके जगत्‌ का कारण बनती हूँ। मैं ही ब्रह्म 
बनकर मित्र वरुण तथा इन्द्राग्नी, अश्विनौ युगल को धारण करती हूँ। मुझ में ही ये देवता स्थित होकर 
अपने-अपने स्वरूप को धारण करने योग्य बन जाते हैं। भौतिक यज्ञ में तथा अनवर्त रूप से सम्पादित 
प्राकृत-यज्ञ में निचोड़े गये सोम को अथवा शत्रुओं को मारने वाले सोम देवता त्वष्टा, पूषा, भग, नामक 
देवता को मैं ही धारण करती हूँ। 


वह वाक्‌ देवी हवि प्रदाता, देवों की तर्पयिता, सोमाभिषव करन वाले यजमान के लिये यज्ञ के फलरूपी 
धन को धारण करती है, धन प्रदान से उसे तृप्त करती है। वह वाक्‌ ही जगत्‌ की ईश्वरी अर्थात्‌ 
स्वामिनी, धनों की उत्पादिका तथा यज्ञायोजकों में श्रेष्ठा है। इन गुणों से परिपूर्ण समस्त प्राणियों में 
अनुप्रविष्ट उस वाक्‌ को देवताओं ने अनेक स्थानों में, चेतन-अचेतन पदार्थों में स्थापित किया अर्थात्‌ 
विश्व की प्रत्येक क्रिया में वाक्‌ की ही महत्ता है- 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञिमानाम्‌। 
तां मां देवा व्यदधु: पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावशयन्तीम्‌॥ 


वाक्‌ द्वारा ही प्राणी मात्र का व्यवहार होता है। जिस भी वस्तु, पदार्थ या प्राणी में वाक्‌ का सम्बन्ध नहीं 
होता है उसकी सत्ता भी नहीं रहती है। जो मनुष्य बोलता है, वह वाक्‌ की सामर्थ्य द्वारा ही। वाक्‌ 
आत्मा की प्रेरणा शक्ति है। वही प्रेरणाशक्ति बनकर उन उन भावों को उत्पन्न करती है जिससे मनुष्य 
शक्तिशाली बनता है, सृष्टिकर्ता होता है, यज्ञ का ऋत्विज होता है, ऋषि बनता है तथा श्रेष्ठ प्रज्ञावान्‌ 
बनता है। वाक्‌ ही रुद्र के लिए आयुध बनती है जिससे ज्ञान के विराधी शत्रुओं का विनाश हो सके। 
अपनी स्तुति करने वाले स्तोता के लिये संग्राम में स्वयं युद्ध करती है। 


वाक्‌ की उत्पत्ति कहाँ से होती है तथा उससे कया - क्या पदार्थ उत्पन्न हुए? उसका उत्तर सातवें मंत्र में 
ऋषि करती है। इसमें वाक्‌ को परमात्म शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। परमत्रह्म परमात्मा ही 
उस शक्ति का उत्पत्ति-स्थल है। उसी कारण-ब्रह्म से उत्पन्न होकर शक्तिरूपा वाक्‌ आकाश का निर्माण 
करती है। आकाश, परमात्मा के ही अन्त: अवस्थित है। आकाशादि पद्च महाभूतों की सृष्टि करने के 
पश्चात्‌ वाक्‌ में समस्त पदार्थों में प्रवेश किया। इस अंश में आचार्य शंकर के मायावाद का बीज निहित 
है। वेदान्त में यही परमात्मा की मायाशक्ति है जिससे विश्व की सृष्टि होती है। अन्तिम मंत्र में शक्तिरूपा 
वाक्‌ की महिमा का उल्लेख है कि समस्त प्राणियों को उत्पन्न करती हुई मैं वायु के समान स्वयं ही 
विचरण करती हूँ। द्युलोक तथा पृथिवी लोक सभी से परे मैं हूँ। मैं अपनी इस महिमा से सबको व्याप्त 
किये हुए हूँ। 

अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव॥।' 


नासदीय सूक्त ( 0.29 ) - 
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नासदीय सूक्त ऋग्वैदिक ऋषियों की अलौकिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रथम निदर्शन है। इसमें सृष्टि- 
विद्या 


हे ऋग्वेद 0.25 .8 


का बहुत ही गंभीर और सुनिश्चित वर्णन उपलब्ध होता है। सूक्त के 7 मंत्रों में अनेक पारिभाषिक शब्दों 
द्वारा इन अर्थों की व्यंजना की गई है। इन शब्दों या मतों का कथन परस्पर विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं 
अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के मूल तत्त्व की पारमार्थिक व्याख्या के लिए है। कभी-कभी एक ही शब्द के अर्थों 
का अनुसरण करते हुए ऋषि नाना प्रकार के संकेतों के माध्यम से सृष्टि के मूल तत्त्वों की ओर ले जाना 
चाहते हैं | इस प्रकार के प्रतीक अनेक हैं और उनका अभिप्राय: यही होता है कि इस सृष्टि की प्रक्रिया 
की पूरी व्याख्या कर सके। 


ऋग्वैदिक सृष्टि-दर्शन को तत्त्वतः समझने के लिए इन प्रतीकों का ज्ञान आवश्यक है। ऋषियों ने इनका 
उपयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किया है। नासदीय सूक्त में सत्‌ू-असत्‌, रज:, व्योम, 
अपर, आवरण, अम्भ:, अमृत-मृत्यु, अहोरात्र, देव, संशय, तम, तदेक, परात्पर, सलिल, आभु, तपस्‌, 
मनस्‌, काम, रेतोधा, महिमान्‌, सृष्टि का अध्यक्ष-ब्रह्म प्रतीकात्मक पदों का प्रयोग किया गया है। पं. 
मधुसूदन ओझा के दशवाद-रहस्यथ नामक ग्रन्थ में दस प्रमुख तत्त्वों को दशवाद के रूप में प्रस्तुत किया 
है- . सदसद्वाद, 2. रजोवाद, 3. व्योमवाद 4. अपरवाद, 5. आवरणवाद, 6. अम्भोवाद, 7. अमृत 
मृत्युवाद, 8. अहोरात्रवाद, 9. देववाद, 0. संशयवाद। सृष्टि-उत्पत्ति से सम्बन्धित समस्त मत इन वादों 
के अन्तर्गत ही आते हैं। 

सूक्त के प्रथम दो मंत्रों के दस वादों किंवा तत्त्वों में सर्व प्रथण सतू-असद्‌ वाद का उल्लेख है। 
प्रलयावस्था में स्थित जगत्‌ का मूल कारण असत्‌-शशविषाण की भांति व्यक्त नहीं था तथा कारण के न 
रहने पर कार्यरूप जगत्‌ अर्थात्‌ सत्‌ की उत्पत्ति भी संभव नहीं थी। यद्यपि इन दोनों से विलक्षण अवस्था 
उस समय विद्यमान थी। ऋग्वेद में अन्यत्र भी कहा गया है कि परमव्योम अर्थात्‌ शून्य में सतू-असत्‌ 
अवान्तरकाल में स्थित थे- 


असत्‌ च सच्च परमे व्योमन्‌' 

नासदीय सूक्त का द्वितीय सिद्धान्त- रजस्‌ तत्त्व है। रजस्‌ इस सृष्टि का आरम्भिक तत्त्व या उपादान 
कारण है। सात लोकों- भू भुव: स्व: आदि को भी रजस्‌ कहा गया है। इसके दो प्रकार हैं- शुक्ल रजस्‌ 
और कृष्ण रजस्‌। 

यही संसार का भौतिक द्वेधभाव है और ये दोनों चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं । एक को दूसरे की शक्ति प्राप्त 
होती रहती है।” रजस्‌ का अर्थ गति तत्त्व भी है। यही रजस्‌ बाद में कालरूप में परिणत हो गया। सृष्टि 
के आरम्भ में वह गत्यात्मक रजसू तत्त्व भी नहीं था। विश्व का जो मूलभूत स्थिरतत्त्व है वह 'परम 
व्योम' कहलाता है। व्योम के दार्शनिक सिद्धान्त को व्योमवाद कहा गया है। समस्त जगत्‌ को व्याप्त 
करने वाला “व्योम' तत्त्व द्विधा विभक्त है- परम व्योम तथा अपर व्योम। जो परम व्योम है वह अमृत 
है, इसी से विश्व का जन्म होता है। उस विश्व में सर्वप्रथम भौतिक आकाश तत्त्व की उत्पत्ति होती है 
और यही क्रमशः पंचभूतों के रूप में प्रकट होता है। 

आदिकाल में व्योम के नीचे पातालादि लोक एवं व्योम से ऊपर च्ुुलोक से लेकर सत्यलोक तक के 
प्रदेश भी नहीं थे। ये समस्त लोक “आवर्य ' हैं। इन आवर्य लोकों के अभाव में आवरक तत्त्व भी उस 
समय विद्यमान नहीं था। यह विश्व अनन्त, असीमित है और जब यह व्यक्त भाव में आता है तब 
भौतिक और सीमित हो जाता है, यही आवरणवाद कहा जाता है। सृष्टि के लिये आवरण अत्यंत 
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आवश्यक है इसी के द्वारा जन्म लेने वाले विश्व की मर्यादा और माप निश्चित होती है किन्तु नासदीय 
सूक्त सृष्टि के आरम्भ को आवरण के अभाव का सूचक मानता है। 

4. ऋग्वेद 0.5.7 

2. क्रग्वेद 6.9.] 

3. क्रग्वेद 

सृष्टि के मूल तत्त्वों में 'अम्भ:' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी का एक तिहाई जलीयांश और मानव देह 
का भी एक तिहाई जलीयांश उक्त कथन की पुष्टि करता है कि इस सृष्टि का आरम्भिक तत्त्व जल था। 
अम्भ: को ही- अन्ध:, आप: आदि कहा गया है। यह स्थूल अम्भ: न होकर सूक्ष्म तत्त्त था, जो कि 
सृष्टि का मातृतत्त्व है। इसी से समस्त पदार्थों और प्राणियों को उत्पत्ति हुई। उस जगत्‌ की अव्यक्त दशा 
में अम्भ: का अभाव था। इस अम्भ तत्त्व में स्थिति और गति दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं। जो स्थिर 
तत्त्व है वह अमृत है और जो गति तत्त्व है वह मृत्यु है। विश्व के व्यवहार संचालन में अमृत और मृत्यु 
दोनों का स्थान है। जन्म अमृत का रूप है, मृत्यु, मर्त्य का रूप है। ये दोनों एक ही वृत्त के अर्ध-अर्ध 
भाग हैं। उस समय भोक्ता और भोग्य प्रपच्च नहीं था- प्राण भोक्ता और अमृत है, अन्य पदार्थ- भोग्य 
और मर्त्य है। भोक्ता के अभाव में जगत्‌ निष्प्रयोजन था। सभी के संहाररूप मृत्यु का भाव-व्यक्त नहीं 
था तथा उस संहार रूप मृत्यु का अभाव अमृतत्त्व भी नहीं था।' 

उस प्रलयकाल में रात्रि और दिन का प्रज्ञान नहीं था क्योंकि तद्हेतुभूत सूर्य और चन्द्रमा का अभाव होने 
के कारण। सहत्त्रों युगों से ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसी प्रकार सहत्त्रों युगों से ब्रह्मा की एक रात्रि 
होती है। दिन का अर्थ है- सृष्टि, रात्रि का अर्थ है- प्रलय। अहोरात्र काल की एक इकाई है जिसमें कि 
ब्रह्मा की समस्त शक्ति अन्तर रूप है। यह शक्ति स्वयं संवत्सर है। रात्रि स्वयं प्रकृति रूप है और अह: 
उसके विकार हैं। रात्रि स्थिति का प्रतीक है और अह: गति का। रात्रि निद्रा का प्रतीक है और अह: 
जागरण का है। इन रात्रि और दिन के निषेध से तदात्मक मास, ऋतु, संवत्सर आदि समस्त काल भी 
नहीं था । 

सृष्टि की प्राप्ति का मूल कारण 'तत्‌' कहा जाता है। उसे ही 'एकम्‌' कहते हैं, वही 'एकमेवाद्वितीयम्‌' 
है वही सबसे ऊपर परात्पर था, उससे श्रेष्ठ या विशिष्ट तत्त्व कोई भी नहीं था। उस परात्पर ब्रह्म द्वारा 
श्वास- प्रश्वास प्रक्रिया आरम्भ हुई अर्थात्‌ उससे प्राणन क्रिया का जन्म हुआ। इसे ही अन्यत्र निःश्वसित 
कहा गया है। यह मौलिक प्राणन क्रिया किसी भौतिक तत्त्व पर आश्रित नहीं थी इसीलिये उसे 
*अवातम्‌' कहा गया है। मानव की प्राणन क्रिया के लिए भौतिक वायु आवश्यक है कित्तु ब्रह्म के 
निःश्वास के लिए भौतिक वायु नहीं अपितु स्वयं ब्रह्म की शक्ति 'स्वधा' मूल कारण है, यह ब्रह्म की 
स्वशक्ति है। 

*अग्रे” अर्थात्‌ आरम्भिक अबस्था में केवल तम या अंधकार था और सब तमस्‌ से ही आवृत था। एक 
स्वयंभू का तमस्‌ दूसरा परमेष्ठी का तमस्‌ है। स्वयंभू पिता है और परमेष्ठी माता है। ये जगत्‌ के माता- 
पिता हैं । वस्तुतः तमस्‌ अज्ञान है। प्रलय दशा में भूत, भौतिक समस्त जगत्‌ आत्मतत्व के आवरण 
'माया' संज्ञक भावरूप अज्ञान से आवृत्त था और भावरूप अज्ञान कारण भूत तम से आच्छादित था 
क्योंकि समस्त जगत्‌ के पहले तम था- 

तम आसीकत्तमसा गूल्ठहमग्रेडप्रकेते सलिलं सर्वमा इदम्‌। 

तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌॥* 
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यह विश्व पहले 'सलिलम्‌' या समुद्र के नीचे अन्तर्लीन था। गत्यर्थक षलू धातु से निष्पन्न सलिल पद 
का अर्थ 'ऊर्जा! है। सृष्टि के लिये महद्‌ ऊर्जा की आवश्यकता थी किन्तु वह ऊर्जा अव्यक्त रूप से 
विद्यमान थी उस अवस्था में ये पंचभूत-सलिल रूप ऊर्जा में अज्ञात अवस्था में अन्तर्निहित थे। ऊर्जा 
(सलिल) की अव्यक्त अवस्था को ही ऋग्वेद में 'अप्रकेतं सलिलं ' कहा गया है। 
4. ऋग्वेद 40.29 .2 
2, वेदरश्मि, पृ० 75 
3. वेदरश्मि, पृ० 75 
4. ऋग्वेद 0.29 .3 
“आ समन्तात्‌ भवतीति आभु' अर्थात्‌ चारों ओर सत्ता रखने वाला ब्रह्म- तुच्छय अर्थात्‌ सीमाभाव से 
परिगृहीत था। जब तक आभु का कोई अंश तुच्छूय से परिगृहीत न हो तब तक कोई सृष्टि नहीं हो 
सकती। विश्व की रचना के लिये सीमाभाव आवश्यक है। मंडल को ही सीमाभाव कहते हैं अर्थात्‌ 
आवरण को तुच्छ कहते हैं। उस सीमाभाव से परिगृहीत ब्रह्मतत्त्व के अंश से जो उष्णता उत्पन्न हुई वह 
“'तपस्‌' है। सूर्य ही तपस्‌ का रूप है। इस तपस्‌ से 'एकम्‌' अर्थात्‌ केन्द्र की उत्पत्ति हुई। यहाँ एकम्‌ 
का अभिप्राय: व्यष्टि केन्द्रों से है। प्रत्येक व्यष्टि केन्द्र से एक-एक विश्व का निर्माण होता है। 
व्यष्टि रूप जगत्‌ के निर्माता तत्त्व को 'मनस्‌' कहा गया है, यही “अहंकार ' है अर्थात्‌ विकार भूता सृष्टि 
के प्राक्‌ तदेक तत्त्व ने संकल्प-विकल्प किया यही “मन' कहलाया, इसके पश्चात्‌ उस मन में सृष्टि- 
सर्जन की इच्छा उत्पन्न हुई। यह इच्छा ही 'काम' कहलाई। यह काम-मन का ऋत या शक्ति है। यही 
सृष्टि का बीज है जिससे सर्जन क्रिया प्रारम्भ हुई। क्रान्तदर्शी मनीषियों ने अपनी मन की शक्ति से हृदय 
में विचार करके सत्वरूप से अनुभूयमान विश्व के बन्धु अर्थात्‌ इससे सम्बन्धित असतू (प्राण) को 
खोज लिया। यह सत तत्त्व रूप कार्यवर्ग पहले तिर्यक्‌ अवस्थित था अथवा अधो अवस्थित था अथवा 
ऊपर अवस्थित था। यहाँ अध: का तात्पर्य भौतिक जगत्‌ से है और ऊपरि का तात्पर्य ब्रह्म से है- 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामध: स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तातू॥' 
वह कार्यरूप व्यष्टि जगत प्रजापति के इच्छारूप रेतस्‌ को धारण करने वाला था। उसमें स्वधा अर्थात्‌ 
उत्पन्न भोग्य पदार्थ-अवर काटि के थे और भोक्ता चेतनादि जीव श्रेष्ठ थे। 
*संशयवाद'-नासदीय सूक्त का महत्त्वपूर्ण 'वाद' है। मानवीय चिंतन की मौलिक और सर्वप्रथम 
चिंतनधारा का परिचायक संशयवाद ही है, जिसमें मानव-जिज्ञासा सृष्टि के विषय में, इसके स्रोत के 
विषय में नाना प्रकार से प्रश्न-संप्रश्न करती है। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि- यह कौन जानता है, 
कौन कह सकता है कि कहाँ से यह सृष्टि उत्पन्न हुई? जो देवगण है वे भी इस सृष्टि के बाद हुए हैं 
अत: कौन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई है ?” अन्त में यह भी कहा गया है कि जो इस सृष्टि का 
अध्यक्ष है, जो इसको जन्म देता है, वही इसे जानता है अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है- 
इयं विसृष्टियत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ सो5ड्रवेद यदि वा न वेद ॥* 
सृष्टि सृक्त ८(0.90 ) - यह तीन मन्त्रों का छोटा-सा सूक्त है। इसमें प्रज्जजलित तप से समस्त सृष्टि 
को उत्पन्न माना गया है। परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में स्वयं को तपाया, कष्ट दिया तो उससे ऋत तथा 
सत्य उत्पन्न हुए। 'ऋत्‌'- जगत्‌ को व्यवस्थित रखने को प्रक्रिया है। ऋत से ही ब्रह्माण्ड के सभी लोक, 
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ग्रह, नक्षत्र, जीवादि परिचालित है। सत्य द्वारा उनका मूर्त स्वरूप अव्यक्त से व्यक्त होता है। पुनः अभीड्ध 
अथवा संतप्त ऋत और सत्य से अर्णव अर्थात्‌ बल का अधिष्ठान समुद्र अर्थात्‌ अपरिमित भाव उत्पन्न 
हुआ- 

ऋतझञ्ञ सत्यशञ्जञाभीद्धात्‌ तपसो5ध्यजायत। 

ततो रात्रय्जायत ततः समुद्रोईर्णव: ॥ 

4. ऋग्वेद 0.29 .5 
2. ऋग्वेद 0.29 6 
3. कग्वेद 40.29 7 
4. ऋग्वेद 0.90.] 
5. ऋग्वेद 40.90.2 
उस अनन्त बल से परिपूर्ण अपरिमित भाव से संवत्सर का उपलक्षण 'काल' उत्पन्न हुआ। उस परमेश्वर 
ने काल के प्रतीकों-दिन एवं रात्रि को धारण करके विभिन्न प्राणियों को उत्पन्न किया।” अन्त में ऋषि 
मधुच्छन्दा का कथन है कि परमेश्वर ने दिन रात्रि के प्रज्ञापक सूर्य एवं चन्द्रमा को उत्पन्न किया, 
तत्पश्चात्‌ द्यु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्ग आदि विभिन्न लोकों को उत्पन्न किया। 
इस सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त में यह तथ्य प्रतिपादित हुआ कि ऋत, सत्य, सम्वत्सर, दिनरात्रि, सूर्य, 
चन्द्रमा, लोक आदि तत्त्व प्रलय से पूर्व इसी रूप में अवस्थित थे, पुनः प्रलयोपरांत परमेश्वर ने उनको 
वैसे ही निर्मित किया। इस सूक्त को नासदीय सूक्त का पूरक माना जा सकता है। 


6.3 पारिभाषिक शब्दावली 


दर्शन - 'दृश्यतेडनेनेति दर्शनम्‌' परिभाषा के अनुसार जिस शास्त्र अथवा विचारसरणि द्वारा जगत्‌ के 
पीछे छिपे सिद्धान्तों, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति आदि परोक्ष विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे 
'दर्शन' कहते हैं। 

अस्यवामीय - ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में अस्यवामीय सूक्त सृष्टिविषयक अनेक रहस्यों का उद्घाटन 
करता है। इस सूक्त में 52 मंत्र हैं, 'अस्य वामस्य' पदों से प्रारम्भ होने के कारण इसे 'अस्यवामीय ' सक्त 
कहा जाता है। 

एके श्वरवाद - सभी प्राकृतिक पदार्थों में एक तत्तव का निवास है और वह तत्तव ईश्वर है इस सिद्धान्त 
का उद्घोष करने वाला सिद्धान्त एकेश्वरवाद है । 

पुरुष - पुरुष: पुरिषय: पुरिषादः पूरयतेर्वा कड) अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को व्याप्त करने वाला चेतन तत्त्व 
पुरुष है, वही व्यष्टि रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक पिण्ड को व्याप्त करता है। 

वाक्‌ - वाक् सूक्त में प्रयुक्त ब्रह्मयद वाक्‌ के लिए ही है। वाक्‌ देवी के चार भेद हैं- परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा, वेखरी | परा देवताओं की, पश्यन्ती यक्षकिन्नरादिकों की, मध्यमा सिद्धों की तथा बैखरी मनुष्यों 
को प्रयोजन साधिका अथवा लक्ष्यसाधिका वाक्‌ है। मनुष्य परस्पर व्यवहार के लिए बैखरी वाणो का 
ही प्रयोग करते हैं। 


6.4 अभ्यासार्थ प्रश्न 
१. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित कोष्ठक में लिखिये- 
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(]) ऋग्वेद का दार्शनिक सूक्त है- 

(क) वरुण सूक्त (ख) अग्नि सूक्त 

(ग) प्रजापतिसूक्त (घ) इन्द्र सूक्त ( ) 
(॥) सृष्टि प्रक्रिया की व्याख्या के लिये अतिगंभीर सूक्त है- 

(क) नासदीय सूक्त (ख) हिरण्यगर्भ सूक्त 

(ग) प्रजापति सूक्त (घ) अस्य वामीय सूक्त () 
2. निम्नलिखित कथनों के सही/गलत चिह्न सामने कोष्ठक में अंकित कीजिये- 
(क) वाक्‌ के चार रूप होते हैं।  () 
(ख) अस्य वामीय सूकत में 52 मंत्र हैं।. () 
(ग) ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में दार्शनिक सूक्त हैं। ( ) 
(घ) एकेश्वरवाद का मंत्र हिरण्यगर्भ सूक्त में है। ( ) 
3. ऋग्वेद के दार्शनिक चिन्तन को समझाइये | 
4. एकेश्वरवाद के सन्दर्भ में अस्यवामीय सूक्त का सार लिखिये। 
उत्तर- . () ग (॥) क 

2. (क) ४ (ख) ४ (ग) » (घ) » 

3. इकाई 5. पर देखिये। 

4. इकाई 5.3 पर देखिये। 


6.5 साराश 


इस प्रकार इस इकाई में हमें ऋग्वैदिक ऋषियों के दार्शनिक चिन्तन प्रक्रिया का ज्ञान | 

. इस प्रकार इस इकाई में हमें सृष्टि-उत्पत्ति, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकाधिदेववाद आदि 
सिद्धान्तों का अवबोध कर सकेंगे। 

2. कऋग्वैदिक सूक्तों में सृष्टि-प्रक्रिया, प्रलय के सिद्धान्तों का सामान्य ज्ञान हुआ है। 


6.6 संदर्भ ग्रंथ सूची 

. ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व, डॉ. गणेश दत्त शर्मा, विमल प्रकाशन, गाजियाबाद, 4977. 

५४ दिग्देशकाल स्वरूप मीमांसा- पं. मोतीलाल शर्मा, वैदिक यन्त्रालय, जयपुर, 2006. 

3. वैदिक साहित्य और संस्कृति, आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी, 4955. 
4. पं. मधुसूदून ओझा क॒त, ब्रह्मसिद्धान्त, रमा शर्मा, राज पब्लिशिंग, हाउस, जयपुर, 2042. 
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इकाई-7 
पुरुष सूक्त 0.90, प्रजापति सूक्त 0.24 तथा 


नासदीय सूक्त 0.29 के मंत्रों की व्याख्या 
इकाई की रूपरेखा 


7.0 उद्देश्य 

7.। पुरुष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 

7.2 हिरण्यगर्भ या प्रजापति-सूक्तम्‌ 

7.3. ऋग्वेद ; नासदीय सूक्तम्‌ 

7.4 पारिभाषिक शब्दावली 

7.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 

7.6. सारांश 

77 संदर्भ ग्रंथ सूची 

7.0 उद्देश्य 

संस्कृत के ऐच्छिक पाठ्यक्रम की इकाई 6 से सम्बन्धित इस पाठ में ऋक्‌ संहिता के महत्त्वपूर्ण 

दार्शनिक सूक्तों की विशद्‌ एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप : 

*» पुरुष सूक्त के अन्तर्गत सृष्टि विषयक अवधारणाओं की मंत्रों के सन्दर्भ सहित व्याख्या ज्ञात कर 
सकेंगे। 

*  विश्वप्रसिद्ध नासदीय सूक्त के मंत्रों की व्याख्या तथा सृष्टि उत्पत्ति के सन्दर्भ में विभिन्न वादों का 


दिग्दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। 

*  हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति सूक्त की विशिष्टता एवं उपादेयता से सम्बन्धित जिज्ञासाओं का 
समाधान प्राप्त कर सकेंगे। 

7.। पुरुष सूक्त के मंत्रों की व्याख्या 

मण्डल - 0 सूकत - 90 

ऋषि - नारायण देवता - पुरुष छन्द - अनुष्टुप्‌ 


6 वे मंत्र में त्रिष्टुप्‌ 
। । ।ै 
सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्‌ । 


। । । 
स भूमिं विश्वतो वृत्वाउत्यतिष्ठदशाडुलम्‌ ॥ १ ॥ 
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| । । 
पदपाठ- सहस्र5शीषा। पुरुष; । सहस्र७अक्ष:। सहस्र5पात्‌ । 

। । | 

स:। भूमिम्‌। विश्वत:। वृत्वा। अति। अतिष्ठतू। दश5अड्गलम्‌ । 
अन्वय- (सः) पुरुष: सहरशीर्षा, सहस्लाक्ष., सहस्रपात्‌ (अस्ति)। सः भूमिं विश्वतः वृत्वा दशाज्जुलम्‌ 
अत्यतिष्ठत्‌ । 
शब्दार्थ- पुरुष: - परमपुरुष परमात्मा। सहस्त्रशीर्षा - हजारों शिरों वाला अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान सम्पन्न। 
सहस्त्राक्ष: 5 सहस्त्रों नेत्रों वाला अर्थात्‌ अनन्तदर्शनशक्ति सम्पन्न। सहस्त्रपात्‌ 5 हजारों पैरों वाला अर्थात्‌ 
अनन्तगति सम्पन्न है। सः 5 वह पुरुष। भूमिम्‌ 5 पृथ्वी को। विश्वतः - सभी दिशाओं से। बृत्वा ८ 
व्याप्त करके। दशाड्ुलम्‌ 5 नाभि से दश अद्भुल ऊपर हृदय प्रदेश में अथवा केन्द्र, अन्तरिक्ष से दश 
अड्भुल ऊपर दुलोक में । अत्यतिष्ठत्‌ - अतिक्रमण करके स्थित है। 


हिन्दी व्याख्या- वह परमपुरुष परमेश्वर हजारों सिरों वाला है अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान से परिपूर्ण है। सिर, 
ज्ञान का प्रतीक है अतः मंत्र में आगत 'अनन्त' पद से परमेश्वर के ज्ञान को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ 
द्योतित करता है। वह हजारों नेत्रों वाला है अर्थात्‌ अनन्त दर्शन शक्ति से युक्त है। यहाँ “नेत्र' पद 
दर्शनशक्ति का परिचायक है, वह परमेश्वर सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का दृष्टा है। वह हजारों 
पैरों वाला है अर्थात्‌ अनन्त गति से अन्वित है, यहाँ 'पात्‌' शब्द गति का परिचायक है, परमेश्वर की 
गति सर्वत्र है। वह पुरुष परमेश्वर पृथ्वी को सभी ओर से व्याप्त करके प्राणियों के शरीर में नाभि से 
दस अंगुल परिमाण ऊपर हृदय में अवस्थित है इसी प्रकार बह्माण्ड रूपी शरीर में नाभि, अन्तरिक्ष से 
दसाज्भुल परिमित ऊपर झुलोक में परमपुरुष अवस्थित है तथा वहीं से समस्त ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त हो 
रहा है। 

संस्कृत-व्याख्या- समस्तप्राणीनां समष्टिरूपो यः परमेश्वर: पुरुष; अस्ति स: अनन्तै: शिरोभिर्युक्त: अत्र 
सहस्त्रशब्दस्योपलक्षणमस्ति, अन्न शिराक्षपादूपदान्यपि उपलक्षकानि ज्ञानदर्शनगत्यर्थकानि सन्ति। सः 
परमेश्वर: अनन्तज्ञानदर्शनगतिसम्पन्न: अस्ति अन्येभ्य: प्राणिभ्य:। स; पृथ्वीं विश्वतः परिव्याप्य 
दशाडुलम्‌, नाभिस्थानाद्‌ दशाज्भुलपरिमितो परिस्थाने हृददेशे तिष्ठति तद्ठत्‌ ब्रह्माण्डदेहे अन्तरिक्षकेन्द्रात्‌ 
दशाडुलपरिमितोपरिस्थाने द्युस्थाने अवस्थित:। ततः सः समस्त ब्रह्माण्डे, शरीरे वा परिव्याप्त: भवति। 


टिप्पणियां- पुरुष: 5 पुरिशय:, पुरिषाद:, पूरयतेर्वा-यास्क:, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह में शयन करता है, 
बैठा है अथवा पूरित करता है इसीलिये 'पुरुष' कहलाता है। ऋग्वेद में पुरुष एक सर्वातिशायी 
अवधारणा है जो ब्रह्माण्ड की क्रियाओं का साक्षी, मार्गदर्शक तथा संचालक है। सहस्त्रशीर्षा: 5 सहत्त्र 
शिरांसि यस्य सः- बहुब्रीहि:। सहस्त्राक्ष: - सहस्त्रं अक्षीणि यस्य सः- बहुब्रीहि:। सहस्त्रपात्‌ - सहत्त्र 
पादा: यस्य सः:- बहुब्रीहि:। भूमिम्‌ - भवतीति भू:+ मि प्रत्यय। विश्वतः 5 विश्व + तसिल प्रत्यय। 
व॒त्वा - वृद्ध वरणे + कत्त्वा प्रत्यय। अत्यतिष्ठत्‌ - अति + ४स्था गतिनिवृत्ती + लड़ लकार + 
प्रथमपुरुष एकवचन। दशाज्जुलम्‌ 5 दशानां अंगुलीनां समाहार:। 
छन्‍्द- अनुष्टुप्‌ू। इसमें चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं। 

। । 

पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌। 

। । । । 
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उतामृतत्त्वस्येशाना यदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ 
। । । पदपाठ- 
पुरुष। एव। इदम्‌। सर्वम्‌। यत्‌। भूतम्‌। यत्‌। च। भव्यम्‌। 
। . । । । 
उत। अमृत त्वस्य। ईशान: । यत्‌। अन्नेन । अति5रोहति। 


अन्वय- यतू्‌ भूतं यत्‌ च भव्यम्‌, इदं सर्व पुरुष: एवं। उत अमृतत्वस्य ईशान: यत्‌ अन्नेन अतिरोहति। 


शब्दार्थ- यत्‌ - जो। भूतम्‌ - भूतकालिक जगत उत्पन्न हो चुका है। यत्‌ च - तथा जो। भव्यम्‌ - 
भविष्य में जगत्‌ उत्पन्न होगा। इदं सर्वम्‌ - तथा यह समस्त वर्तमान कालीन जगतू। पुरुष: एव 5 पुरुष 
ही है, पुरुषमय ही है। उत 5 तथा | अमृतत्वस्य - अमृतभाव का। ईशान: - स्वामी है। यत्‌ > जो कि 
पुरुष | अन्नेन 5 अन से, भोज्य पदार्थों से। अतिरोहति - वृद्धि को प्राप्त करता है। 


हिन्दी व्याख्या- जो भूतकाल में उत्पन्न हो चुका है, जो भविष्यत्‌ काल में उत्पन्न होगा तथा जो वर्तमान 
काल में दृश्यमान्‌ जगत्‌ है वह पुरुष ही है अर्थात्‌ त्रिविध कालों में समृत्पन्न यह जगत्‌ पुरुषमय ही है। 
वह परमेश्वर पुरुष अमृतभाव का स्वामी है जो अन्नादि भोग्य पदार्थों से प्राणियों के शरीर में बढता 
रहता है तथा प्राणियों के वर्धन से जगत्‌ के वर्धन रूप अवस्था को प्राप्त होता रहता है। 

संस्कृत व्याख्या- यत्‌ अतीतं जगत्‌ आसीतू यच्च भविष्यज्जगत्‌ भविष्यति इदं वर्तमानं जगत्‌ तत्सर्व 
पुरुष एव, परमेश्वरस्य स्वरूपमेवेत्यर्थस्‍.। अपि च-अमृतभावस्य सः स्वामी अस्ति। यत: सः अन्नेन 
भोग्यपदार्थ : वर्धते। प्राणिषु अन्तर्निहित: पुरुष: अन्नादिभक्षणेन वर्धयति। यदा प्राणीनां वर्धन॑ भवति तदा 
जगत: वर्धनं भवत्येव तदपि परमेश्वरस्य परिवर्धनमस्ति। 


टिप्पणियां- भूतम्‌ > भू + क्‍्त। भव्यम्‌ > भू + यतू। उत 5 समुच्चयार्थीय निपात है। अमृतत्वस्य - 
मृड्ः (मरणे) + क्‍त 5 मृत, न मृतं इति अमृतम्‌। अमृत + त्वल्‌ > अमृतत्व। ईशानः 5 ईश + शानच्‌ 
प्रत्यय। अन्नेन: ४ अद्‌ भक्षणे+ क्‍त। अतिरोहति- अति+४रूह रोहणे + लट्‌ लकार +प्रथमपुरुष 
एकवचन। 


छन्द- अनुष्ट॒पू। 


। । । 
एतावानस्य महिमाता ज्यायाँशच पूरुष:। 


। । | | ।ै। 
पादो5स्य विश्वा भतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ 


। । | | । 
पदपाठ- एतावानू। अस्य। महिमा। अत: ज्यायान्‌। च। पुरुष । 


। | । | 
पाद:। अस्य। विश्वा। भूतानि। त्रिउपात्‌। अस्य | अमृतम्‌ | दिवि। 
अन्वय-एतावान्‌ अस्य महिमा। पुरुष: च अतः ज्यायानू। विश्वा भूतानि अस्य पाद:। अस्य त्रिपातू दिवि 
अमृतम्‌। 
शब्दार्थ- एतावान्‌ - इतनी ही। अस्य 5 इस परमेश्वर की। महिमा - प्रभाव मात्र है। पुरुष: च - 
और पुरुष। अतः 5 इससे भी । ज्यायान्‌ - अधिक विशाल है। विश्वा भूतानि 5 समस्त प्राणी। अस्य 
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- इस परमेश्वर के। पाद: 5 चतुर्थाश मात्र है। अस्य 5 उसके | त्रिपात्‌ - तीन पाद (तीन अंश) । दिवि 
- झुलोक में | अमृतम्‌ - अविनाशी रूप से अवस्थित हैं । 

हिन्दी व्याख्या- उस परमेश्वर को, अतीत अनागत वर्तमान जगत्‌ रूपी अवस्थिति महिमा मात्र हैं 
अर्थात्‌ यह उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक पुरुष परमेश्वर तो उससे भी विशाल है। 
समस्त प्राणी उसका चतुर्थाश है तथा अवशिष्ट तीन अंश, द्युलोक में अविनाशी रूप से अवस्थित है 
अर्थात्‌ उनमें जन्म मृत्यु स्थिति आदि का क्रम नहीं रहता है। 


संस्कृत व्याख्या- अतीतानागतवर्तमानजगत्‌ अस्यैव परमेश्वरस्य महिमा एवास्ति न तु 
वास्तविकस्वरूप:। वास्तविकपुरुष: तु अतो ज्यायान विशालस्वरूपवानस्ति। सर्वाणि कालत्रयवर्तीनि 
भूतानि अस्य पुरुषस्य चतुर्थो3श:। अवशिष्ट॑ त्रिपात्‌ विनाशरहितं सत्‌ द्युलोके व्यवतिष्ठते । 
टिप्पणियां- एतावान्‌ 5 एतद + मतुप्‌। महिमा5 महत्‌ + इमनिच्‌ 5 महिमन्‌ + प्रथमा एकवचन। 
अतः 5 इदम्‌ + तसिल्‌। ज्यायान्‌ 5 प्रशस्य + ईयसुन्‌। प्रशस्य को “ज्य' आदेश। विश्वा 5 विश्वानि 
का वैदिक रूप। भूतानि 5 भू + क्त | त्रिपात्‌- त्रयाणां पादानां समाहार: - द्विगु समास। 
छउन्द- अनुषु प्‌ । 
|. ।ै । । 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्‌ पुरुष: पादो5स्येहाभवत्‌ पुनः। 
। 
ततो विष्वड् व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि॥ ४॥ 
|. ।ै। | 
पदपाठ- त्रि5पातू। ऊर्ध्व:। उतू। ऐत्‌। पुरुष: । पाद:। अस्य। इह। अभवत। पुनरिति। 


। । । 
तत:। विष्वद्ू। वि। अक्रामत्‌। साशनानशने इति। अभि। 





अन्वय- त्रिपातू पुरुष: ऊर्ध्व: उदैत्‌। अस्य पाद: इह पुनः अभवतू। तत: साशनानशने अभि विश्वड्ध 
व्यक्रामत्‌ । 


शब्दार्थ- त्रिपाद - संसार से रहित अमृतमय तीन पादों वाला। पुरुष: 5 परमेश्वर ऊर्ध्वम्‌ - जगत्‌ से 
ऊपर | उदैत्‌ - उत्कृष्ट रूप से अवस्थित है। अस्य पाद: - इसका एक चरण। इह 5 इस चराचर जगत्‌ 
के रूप में। पुनः > बार-बार। अभवत्‌ > उत्पन्न होता है। ततः 5 उसके पश्चात्‌। साशनानशने - 
भोजन करने वाले सचेतन प्राणियों तथा भोजन न करने वाले अचेतन पदार्थों को। अभि +- लक्ष्य 
करके | व्यक्रामत 5 विविधरूपों से व्याप्त किया। 


हिन्दी व्याख्या- संसार से ऊपर अमृतमय तीन पादों वाल परमेश्वर, जगत्‌ से ऊपर अविनाशी एवं 
उत्कृष्ट रूप से अवस्थित है। उसका एक पाद अर्थात्‌ चतुर्थाश माया से अन्वित होकर नश्वर संसार के 
रूप में बार-बार उत्पन्न होता रहता है। इसके पश्चात्‌ भोक्ता एवं भोग्य अर्थात्‌ चेतन व जड़ पदार्थों का 
स्वरूप धारण कर उस पुरुष ने जगत्‌ को विविध रूपों से व्याप्त कर लिया। 

संस्कृत व्याख्या-सो5यं पुरुष: स्वकीये: त्रिपात्संज्ञके: अमृतपादै : सृष्ट्युपरि उत्कर्षेण स्थितवान्‌ अस्ति। 
तस्य पाद: चतुर्थाश: नश्वरजगद्रूपेण पुनः पुनरभवत्‌। तत: मायान्वित: पुरुष: देवमनुष्यतिर्यगादिरूपेण 
विविध: सन्‌ सर्व व्याप्तमान। सः भोजनादिव्यवहारापेत॑ चेतन प्राणिजातम्‌ अचेतनं 
गिरिनद्यादिकमभिलक्ष्य जगत्‌ व्याप्तवान्‌। 
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टिप्पणियां- त्रिपात्‌ 5 त्रयाणां पादानां समाहार:। उदैत्‌ - उत्‌ू + इ + लड़ लकार + प्रथमपुरुष 
एकवचन। इह > इदम्‌ + ह प्रत्यय। साशनानशने5 अशनेन सहित: + साशन:। अशू्‌ + ल्युट्न अशन। 
अशनेन रहित: अनशन:। साशनश्च अनशनश्च इति साशनानशने। व्यक्रामत्‌ू- वि +४क्रम + लड्ढ 
लकार + प्रथम पुरुष एकवचन। 


छन्द- अनुष्ट॒प्‌। 


| ।ै। । 
तस्माद्विराव्ठजायत विराजो अधि पूरुष: । 


। । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥ ५॥ 


। । । | । 
पदपाठ- तस्मातू। विराट । अजायत। वि5राज;। अधि। पुरुष: । 
। ह । 
सः:। जात:। अति। अरिच्यत। पश्चातू। भूमिम्‌। अथो इति। पुरः। 

अन्वय - तस्मात्‌ विराट्‌ अजायत। विराज: अधि पुरुष:। सः जात: अत्यरिच्यत। पश्चात्‌ भूमिम्‌ अथो 
5$॥ 

शब्दार्थ- तस्मात्‌ - उस माया स परिव्याप्त पुरुष के चतुर्थाश से | विराट 5 विविध रूप से दैदीप्यमान 
ब्रह्माण्डरूपी शरीर। अजायत - उत्पन्न हुआ। विराज: 5 उस ब्राह्मण्ड देह के। अधि: 5 ऊपर 
अधिष्ठाता के रूप में | पुरुष: - संचालक जीवात्मा उत्पन्न हुआ। सः 5 वह जीवात्मा पुरुष। जातः - 
उत्पन्न होते ही। अत्यरिच्यत > चर-अचर, प्राणि-पदार्थों के रूप में वृद्धि को प्राप्त कर गया। पश्चात्‌ 
- उसके बाद। भूमिम्‌ 5 पृथ्वी को। अथ 5 और। पुरः 5 शरीरों को (बनाया) | 

हिन्दी व्याख्या- उस मायान्वित आदि पुरुष के चतुर्थाश से विविध रूपात्मक ब्रह्माण्ड या जगत उत्पन्न 
हुआ। उस ब्रह्माण्ड के अधिष्ठाता अथवा संचालक के रूप में जीवात्मा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसी एकमात्र 
परमात्म तत्त्व ने माया द्वारा ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके, उसमें जीव रूप से प्रवेश करके स्वयं को 
देवातात्मा जीव के रूप में परिणत कर लिया। उत्पन्न होते ही वह देवतात्मा पशु, मनुष्य, प्रस्तरादि के 
रूप में वृद्धि को प्राप्त कर गया। इसके बाद उसने पृथ्वी और शरीरों को बनाया। 


संस्कृत व्याख्या-तस्मात्‌ मायान्वितादिपुरुषस्थ पादातू ब्रह्माण्डदेहोडहजायत्‌। विराड्‌ देहस्योपरि 
पुरुषस्तदभिमानी देवतात्मा जीवो5भवत्‌। स जातो विराट्‌ पुरुष: देवतिर्यड्मनुष्यादि-रूपो5 भूत्‌। पश्चात्‌ 
सः भूमिं सृष्टवान्‌ ततः जीवानां पुर: शरीराणि ससर्ज | 

टिप्पणियां- विराटू- विशेषेणराजत इति- वि + ४ राजू + क्विपू। अजायत- ४ जन्‌ प्रादुर्भावे + लड्ू 
लकार प्रथमपुरुष एकवचन | जात:- ४ जन्‌ + क्त प्रत्यय | अत्यरिच्यत- अति + ४रिच्‌ + लड़ लकार 
+ प्रथमपुरुष एकवचन। पुरः- पूर्यन्ते सप्तभि: धातुभि:, ४ पुर्‌ + क्विप्‌ + द्वितीया बहुवचन। 


छन्द- अनुष्ट॒प्‌। 
| । | 


यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। 
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। । 
वसन्तो अस्यासोदाज्यं गोष्म दृध्म: शरद्धविः: ॥६॥ 


। | । 
पदपाठ - यत्‌। पुरुषेण। हविषा। देवा: । यज्ञम्‌। अतन्वत। 


ह 

वसनन्‍्त:। अस्य | आसोतू। आज्यम। ग्रीष्म:। इध्म: | शरत्‌ | हवि: । 
अन्वय - यत्‌ देवा: पुरुषेण हविषा यज्ञम्‌ अतन्वत। वसनन्‍्त: अस्य आज्यम्‌ आसीत्‌, ग्रीष्म: इध्म: शरत्‌ 
हविः। 
शब्दार्थ- यत्‌ - जब। देवा: 5 देवताओं ने। पुरुषेण हविषा - विराट्‌ पुरुष रूप हवि के द्वारा। यज्ञम्‌ 
- मानसिक यज्ञ को। अतन्वत + विस्तृत किया, फैलाया, सम्पन्न किया (तब) | वसनन्‍्त: + बसन्‍्त ऋतु। 
अस्य 5 इसका। आज्यम्‌ 5 घृत। आसीतू - थी । ग्रीष्म: इध्मः - ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी। शरत्‌ हविः - 
शरत्‌ ऋतु ईंधन हुई। 
हिन्दी व्याख्या- जब विराट ब्रह्माण्ड तथा प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति हो गई थी तब आगे सृष्टि को 
विकसित करने के लिए देवताओं ने पुरुष रूप हवि के द्वारा संकलित मानसिक यज्ञ को विस्तृत किया। 
उस समय वसन्‍्त ऋतु उस यज्ञ का घृत थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन तथा शरद ऋतु हवि बनी अर्थात्‌ वसन्त 
ऋतुओं को आज्यादि के रूप में संकल्पित करके सृष्टि का विस्तार किया। 
संस्कृत व्याख्या- यदा पूर्वोक्तक्रमेणैव ब्रह्माण्डतदन्तर्वती शरीराणि विनिर्मितान्यभवन्‌ तदा 
उत्तरसृष्टिसिद्धयर्थ पुरुषस्वरूपमेव हविं कल्पयित्वा, मानसिक यज्ञ वितन्वन्‌ विस्तृतं कृतवन्त:। तदा 
तस्य यज्ञस्य बसन्तर्तु: आज्यमासीत्‌ तमेवाज्यत्वेन संकल्पितवन्त:। ग्रीष्मतु इध्म आसीतू्‌ तमेवेन्धनत्वेन 
कल्पितवन्त:। शरदूतु: हविरासीत्‌ू तमेव हविष्टवेन संकल्पितवन्त: एवं मानसिक-प्राकृतिकयज्ञं कृत्वा 
अग्रे सृष्टि विस्तारितवन्त:। 
टिप्पणियां- हविषा 5 हूयते इति हवि:। यज्ञम्‌ - ४ यज्‌ संगतिकरणे + नड् प्रत्यय | अतन्वत 5 ४ तनु 
विस्तारे + लड़ लकार + प्रथमपुरुष एकवचन। आज्यम्‌ - ४अप्ज दीप्तौ + ण्यत्‌ प्रत्यय। इध्म: - 
४ इन्ध्‌ दीप्ती, निपातनात्‌ सिद्ध होता है। हविः - ४ हू आवाहने + इ प्रत्यय । 

छन्‍्द- अनुष्ठु प्‌ 
। । 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रत:। 
। । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ७॥ 
| ह 
पदपाठ- तम्‌। यज्ञम्‌। बर्हिषि। प्र। ओक्षनू। पुरुषम्‌ू। जातम्‌। अग॒त:। 


। । 
तेन। दवा;। अयजन्त। साध्या:। ऋषय: | च। ये। 


अन्वय- अग्रतः जात॑ त॑ यज्ञं पुरुष बर्िषि प्रौक्षन्‌। तेन देवा: ये च साध्या: ऋषय: अयजन्त। 


शब्दार्थ- अग्रतः 5 सृष्टि के आदि में | जातम्‌ 5 उत्पन्न | तम्‌ - उस। यज्ञ पुरुषम्‌ > यज्ञ के साधनभूत 
पुरुष रूप पशु को। बर्हिषि - मानसिक यज्ञ में। प्रौक्षन्‌ - अभिसिंचित किया, प्रोक्षित किया। तेन - 
उस पुरुष रूप पशु से। देवा: 5 देवताओं ने। ये च - और जो। साध्या:ः - सृष्टि उत्पत्ति के साधनभूत। 
ऋषय: 5 ऋषिगण हैं उनन्‍्होने। अयजन्त > यजन किया, यज्ञ किया। 
हिन्दी व्याख्या- सृष्टि के आदि में उत्पन्न उस यज्ञ के साधनभूत पुरुषरूप पशु को मानसिक यज्ञ में 
अभिषिक्त किया। उस अभिषिक्त अथवा प्रोक्षित पुरुष से देवताओं ने तथा जो भी सृष्टि-उत्पत्ति के 
साधनभूत ऋषिगण हैं, उन्होंने यजन किया, सृष्टि का आगे विस्तार किया। 
संस्कृत व्याख्या-सर्वसूष्टे : पूर्व पुरुषत्वेन उत्पन्न यज्ञसाधनभूतं तं पुरुषं पशुत्वभावनया मानसिक यज्ञे 
प्रोक्षितवन्त:, अभिषिकतं कृतवन्त:। तेन पुरुषरूपेण पशुना देवा: मानसिकयज्ञं निष्पादितवन्त:। ये च 
सृष्टिसाधनयोग्या: ऋषय: आसन तेडपि सृष्टि-यज्ञं विस्तारितवन्त:। 
टिप्पणियां- प्रौक्षन्‌ 5 प्र+४ उक्ष्‌ सेचने, लड़ लकार प्रथमपुरुष बहुबचन। जातम्‌ 5 ४जन्‌ 
प्रादुभवि+क्त। अग्रतः- अग्र + तसिल। अयजन्त- ४यज्‌ संगतिकरणे + लड्लकार प्रथमपुरुष 
बहुवचन। साध्या:5- ४ साधू संसिद्धौ + ण्यत्‌। ऋषयः 5 ऋषयोर्मन्रर्द्रष्टार:। साक्षात्कृत॒र्माण: ऋषय : 
बभूवु:। ऋषति अर्थ प्रति गच्छति इति ऋषि:। ४ ऋष्‌ गतौ + इ प्रत्यय । 
छन्द- अनुष्डु प्‌ 
। | | 
तस्माद्यज्ञात्‌ सवहुतः संभूतं पृषदाज्यम्‌। 
। । 
पशून्तांश्चक्रे वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ गाम्यांश्च ये ॥ ८॥ 
। । । 
पदपाठ- तस्मातू। यज्ञात्‌। सव5हुत:। समू5 भृतम्‌ | पृषत्‌5 आज्यम्‌ | 
। 

पशुन्‌ू। तान्‌। चक्रे । वायव्यान। आरण्यान्‌। ग्राम्यांनू। च। ये। 
अन्वय- सर्वहुतः तस्मात्‌ यज्ञात्‌ पृषदाज्यं संभूतम्‌। वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ ये च ग्राम्या: (पशव: आसन) 
तानू पशून्‌ चक्रे । 
शब्दार्थ- सर्वहुतः 5 सर्वव्यापक पुरुष को जिसमें आहूत कर दिया गया। तस्मात्‌ 5 उस। यज्ञात्‌ ८ 
सृष्टयुत्पत्ति यज्ञ से । पृषदाज्यम्‌ - दही मिश्रित घृत जैसा पदार्थ। संभूतम्‌ 5 उत्पन्न हुआ। वायव्यान्‌ - 
वायु में विचरण करने वाले। आरण्यान्‌ 5 वन में विचरण करने वाले हरिणादि। ये चर 5 तथा जो। 
ग्राम्या: > ग्राम्य पशु हैं । तान्‌ - उन। पशुन्‌ 5 पशुओं की | चक्रे 5 उत्पत्ति की। 
हिन्दी व्याख्या- जिसमें सर्वव्यापक पुरुषतत्त को आहूत कर दिया गया उस सृष्टि उत्पादक यज्ञ से 
दधिमिश्रित कुछ स्निग्ध घृत जैसा पदार्थ उत्पन्न हुआ। उस पदार्थ से देवताओं ने विभिन्न प्रकार के 
वायव्य, आरण्य तथा ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया। 
संस्कृत व्याख्या-सर्वव्यापक: पुरुष: यस्मिन्‌ यज्ञे आहुतः तस्मातू सृष्टयुत्पत्तियज्ञात्‌ पृषदाज्यं 
द्धिमिश्रिताज्यं किश्वित्स्निग्धं पदार्थ समुत्पन्नम्‌। तस्मात्‌ पदार्थात्‌ वायुविचरणशीला:, अरण्यवासिन:, ये 
च ग्राम्या: पशव: आसन्‌, तान्‌ समुत्पादितवन्तः देवा:। 


6 


टिप्पणियां- सर्वहुतः 5 सर्व + ४ हु आवाहने + क्विप्‌, पञज्चमी एकवचन। यज्ञात्‌-* यज्‌ संगतिकरण 
+ नड्+पंचमी एकवचन। संभूतम्‌ - सम्‌ + ४ भू + क्‍्त। पृषदाज्यम्‌ 5 पृषत्‌ च आज्यम्‌ च तयो: 
समाहार:। पशून्‌ 5 पश्यति इति पशु:, पशु + द्वितीया बहुवचन। चक्रे 5 ४ कृू + लिटू लकार + 
प्रथमपुरुष एकवचन। वायव्यान्‌ > वायु + यत्‌ 5 वायव्य, द्वितीया बहुवचन। आरण्यान्‌ 5 अरण्य + 
ण। ग्राम्या: 5 ग्राम + यत्‌, प्रथमा बहुवचन। 
छन्‍्द- अनुष्ठु प्‌ 
। । । 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत: ऋच:ः सामानि जज्ञिरे। 
। । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजस्तस्मादजायत॥ ९॥ 
। । । । 
पदपाठ- तस्मातू। यज्ञात्‌। सर्व5हुत:। ऋच:। सामानि। जज्षिरे। 
। । । । 
छन्‍्दासि। जज्ञिरे । तस्मातू। यजु: | तस्मात्‌। अजायत। 
अन्वय- सर्वहुतः तस्मात्‌ यज्ञात्‌ ऋचः सामानि जक्षिरे। तस्मात्‌ छनन्‍्दासि तस्मातू यजु: अजायत्‌। 
शब्दार्थ- सर्वहुत: - सब कुछ आहूत कर दिये गये उस। यज्ञात्‌ 5 यज्ञ से | तस्मात्‌ -< उस। ऋच: - 
ऋड्मन्त्र । सामानि 5 साममन्त्र। जज्ञिरे 5 उत्पन्न हुए। तस्मात्‌ > उसी यज्ञ से | छंदासि - गायत्री आदि 
छन्द | तस्मात्‌ 5 उसी यज्ञ से | यजुः 5 यजुर्वेद | अजायतू - उत्पन्न हुए। 
हिन्दी व्याख्या- जिस यज्ञ में सबका आत्मस्वरूप पुरुष आहूत कर दिया गया उस यज्ञ से ऋग्वेद के 
मंत्र, सामबेद, गायत्री आदि छंद तथा यजुर्बेद उत्पन्न हुए। अर्थात्‌ उस सृष्टि यज्ञ से पार्थिव शक्ति, 
अन्तरिक्षस्थ तैजस्‌ तथा प्रशान्त सोम उत्पन्न हुए। 
संस्कृत व्याख्या- सर्वहुतः यस्मिन्‌ यज्ञे सर्वस्य जगत: आत्मस्वरूप पुरुष: आहुतः भवति तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
ऋड्मन्त्रा: सामेवद:, गायत्रयादय: छन्दासि, यजुर्वेदश्च अजायन्‌। 
टिप्पणियां- सर्वहुतः- सर्व + ४ हु आवाहने+क्विप्‌, षष्ठी एकबवचन। ऋचः-ऋक्‌ अर्चनी - यास्क। 
जज्ञिरे- ४ जन्‌ उत्पन्न होना + लिट्लकार प्रथमपुरुष बहुवबचन। अजायत्‌- ४ जन्‌ उत्पन्न होना + लड् 
लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
छन्द- अनुष्ठुप्‌ । 
। | । 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत:। 


। । । । । 
गावो हजकज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावय: ॥ १०॥ 


। । । 
पदपाठ - तस्मातू। अश्वा:। अजायन्त। ये। के । च । उभयादत:। 


। । । । 
गाव: । ह। जज्ञिर। तस्मातू। तस्मात्‌। जाता:। अजावय : | 
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अन्वय- तस्मात्‌ अश्वा: अजायन्त। ये के च उभयादत:ः। तस्मात्‌ ह गाव: जज्ञषिरे। तस्मात्‌ अजावय: 
जाता; । 


शब्दार्थ- तस्मात्‌ 5 उस सृष्टि यज्ञ से। अश्वा: - अश्व अर्थात्‌अनन्त बलराशियां | अजायन्त 5 उत्पन्न 
हुई। ये के च - तथा जो कुछ। उभयादतः दोनों ओर दांत वाले प्राणी है वे भी उत्पन्न हुए। तस्मात्‌ ह 
- उस यज्ञ से अवश्य ही। गाव: 5 किरणें या रश्मियाँ। जज्ञिरे 5 उत्पन्न हुई । तस्मात्‌ - उस सृष्टि यज्ञ 
से । अजावय: 5 बकरियां, भेड़ें आदि पशु अथवा अजन्मा गतिशोल प्राण तत्त्व । जाताः 5 उत्पन्न हुए। 


हिन्दी व्याख्या- उस सृष्टि उत्पत्ति यज्ञ से अनन्त बलरशशियाँ अर्थात्‌ अश्व उत्पन्न हुए तथा जो कुछ दो 
छोर वाले विद्युतादि तत्त्व अर्थात्‌ दोनों ओर दांत वाले प्राणी उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से गौएं अर्थात्‌ प्रकाश 
रश्मियाँ समुत्पन्न हुई तथा उसी यज्ञ से अजन्मा, गतिशील प्राण तत्त्व अर्थात्‌ अजा और वय उत्पन्न हुए। 


संस्कृत व्याख्या- सर्वहुतः तस्मात्‌ सृष्टियज्ञात्‌ अश्वा:, बलानि समुत्पन्नानि अश्नुते5 ध्वानमिति निर्वचनेन 
अश्व: बलमेव। ये के च उभयादतः: उभयत: स्थानं येषां ते- विद्युतादय:, यतो हि तेषां स्थान 
पृथिव्यन्तरिक्षमध्ये5स्ति, तेडपि सझझाता:। तस्मात्‌ यज्ञात्‌ गावो रश्मयः समुत्पन्ना:, गच्छतीति गो इति 
निर्देशातू। तस्मात्‌ यज्ञात्‌ अजावय:-अजन्मा: श्रेष्टाश्च प्राणा: जाता:। पुरुष एवं एतेषां बलादीनां जनक 
इत्यर्थ :। 
टिप्पणियां- अश्वा: 5 अश्नुते5 ध्वानम्‌ू, महाशनो भवतीति वा-यास्क:। ' अश्व' बल का पर्याय है अत: 
आज भी बल की मात्रा 'अश्वशक्ति' प्रण5९ ए०छश" से मापी जाती है। अजायन्त- ४ जन्‌ उत्पन्न 
होना + लडलकार+ प्रथमपुरुष बहुवचन। ये के 5 यत्‌ किम्‌ + प्रथमा बहुवबचन। गाव: 5 गच्छतीति 
गो:। गम्‌+डो प्रत्यय:ः, रश्मियाँ सीधी गति करती हैं अतः उन्हें 'गो' कहा गया है। जज्ञिरि - ४जन्‌ 
उत्पन्न होना + लिटू लकार+ प्रथमपुरुष बहुवचन। 
छन्द- अनुडु प्‌ | 
। । । 
यत्पुरुषं व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयन्‌। 
। | 
मुख किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते 27॥ ११॥ 
। | 
पदपाठ- यत्‌। पुरुषम्‌। वि। अदधु : । कतिधा। वि। अकल्पयन्‌ | 
। । | . ।ै। 

मुखम्‌ | किम्‌। अस्य | कौ। बाहू इति। कौ। ऊरू इति। पादौ | उच्येते इति। 
अन्वय- यत््‌ पुरुषम्‌ व्यदधु :, कतिधा व्यकल्पयन्‌? अस्य मुखम्‌ किम्‌? कौ बाहू, को ऊरू पादौ उच्येते? 
शब्दार्थ- यत्‌: 5 जब। पुरुषम्‌ - सृष्टि-उत्पत्ति यज्ञ में पुरुष परमात्मा को। व्यदधु: < प्राणरूप 
देवताओं ने संकल्प से उत्पादित किया तब। कतिधा - कितने रूपों में | व्यकल्पयन्‌- विभेदित किया। 
अस्य- उस परमेश्वर पुरुष के। मुखं कि 5 मुख स्थानीय अर्थात्‌ शीर्षस्थ, श्रेष्ठ तत्त कौनसा था? कौ 
बाहू- भुजाएं अथवा शक्तियुक्त तत्त्व क्या था?। कौ ऊरू- जंघाये क्‍या थी अथवा आधार तत्त्व क्या 
था? पादौ + पदस्थानीय अथवा सेवकतत्त्व क्या। उच्येते - कहे गये हैं? 


हिन्दी व्याख्या- जब सृष्टि उत्पत्ति या में प्रजापति के प्राणरूप देवताओं ने पुरुष परमेश्वर का आधान 
किया तब उसे कितने भागों अथवा रूपों में विभाजित किया? उस परमेश्वर पुरुष का शीर्षस्थ स्थान 
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क्या था? बाहू या शक्ति तत्त्व क्या था? जंघाएँ अथवा आधार और पैर अथवा सेवकतत्त्व किसे कहा 
गया है? 

संस्कृत व्याख्या- प्रश्नोत्तररूपेण ब्रह्मणादिसृष्टिं वक्तु ऋषि; कथयति। प्रजायते: प्राणरूपा: देवा: यदा 
पुरुषं परमेश्वरं वा संकल्पेनोत्पादितवन्तस्तदानीं कतिभि: प्रकारै: विविधेन कल्पितवन्त:। तस्य पुरुषस्य 
मुखस्थानीय: शीर्षस्थे वा क; आसीतू। बाहुस्थानीय: कः आसीतू। ऊरू पादस्थानीयश्च क: आसीत्‌ इति 
ऋषिनारायण: जिज्ञासा करोति। 


टिप्पणियां- व्यदधु: > वि+* धा धारणे + लड्लकार प्रथमपुरुष बहुवचन | कतिधा: - कति + ४ था 
धारणे + क्विप्‌। व्यकल्पयन्‌ - वि + ४ कल्प्‌ + लडलकार प्रथमपुरुष बहुवबचन | उच्येते - ४ वच्‌ + 
यक्‌ + लट्लकार प्रथमपुरुष द्विवचन। 
छन्‍्द- अनुष्ठु प्‌ 
। । । । 
बाहाणो5स्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
। । । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्य: पदभ्यां शूद्रो अजायतू॥ १२॥ 
। । । । 
पदपाठ - बाह्मण:। अस्य | मुखम्‌। आसोतू। बाहू इति। राजन्य: | कृत: । 


। । 
ऊरू इति। ततू। अस्य। यतू। वैश्य: | पद भ्याम्‌। शूद्र :। अजायत। 





अन्वय- अस्य मुखं ब्राह्मण: आसीतू। बाहू राजन्य: कृत:। ऊरू यद्‌ अस्य तदू वैश्य:। पद्भ्यां शुद्र: 
अजायत। 

शब्दार्थ- अस्य 5 इस पुरुष के। मुखम्‌ 5 मुख अर्थात्‌ श्रेष्ठतटम भाग। ब्राह्मणः 5 ब्राह्मण अथवा 
ब्रह्मवेत्ता। आसीत्‌ 5 था। बाहू 5 भुजाएं अथवा शक्ति सम्पन्न तत्त्व। राजन्यः - क्षत्रिय वर्ण। कृतः - 
कर दिये गये। अस्य 5 इस परमेश्वर के । यद्‌ - जो। ऊरू 5 जंघाएं अथवा आधारस्तभ थे, वे। वैश्य: 
> वैश्य वर्ण थीं। पदभ्यां 5 पेरों से | शूद्र: 5 शूद्रवर्ण अथवा सेवक तत्त्व। अजायतू > समुत्पन्न हुआ। 
हिन्दी व्याख्या- उस परमपुरुष परमेश्वर का मुख ब्राह्मण वर्ण हुआ अर्थात्‌ उसका श्रैष्ठतम भाग 
ब्राह्मणवर्ण कहलाया। भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण हुआ अर्थात्‌ उसका बल क्षत्रिय वर्ण के रूप में प्रादुर्भूत 
हुआ। उस परमेश्वर की जंघाएँ वैश्यवर्ण हुआ तथा पैरों से शूद्र वर्ण का प्रादुर्भाव हुआ। 

संस्कृत व्याख्या- अस्य पुरुषप्रजापते: ब्राह्मण: मुखादुत्पन्न:। यो5यं राजन्य: क्षत्रियत्व जातिमान्‌ पुरुष: 
स बाहुत्वेन, निष्पादित:, बाहुभ्यामुत्पादित: प्रजापतेः ऊरुभ्यां वैश्यवर्ण: सझ्जलात:। तथास्य पुरुषस्य 
पादाभ्यां शूद्र: अजायत। एवं समाजस्य चतुर्वर्णा: कार्यविभागशः समुत्पन्ना: । 

टिप्पणियां- ब्राह्मण:- ब्रह्मनू+अण्‌> ब्राह्मण। राजन्यः5 राजनू+यतू्‌। कृतः-कृ + कक्‍्त। अजायत्‌- 
४ जन्‌ प्रादुर्भाव+लड्लकार, प्रथमपुरुष एकवचन। शूद्र॒ः-आशु द्रवतीति शूद्र: अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही 
शीघ्र गमन करने वाला तत्त्व ही 'शूद्र ' है। 


छन्द- अनुष्ट॒प्‌। 


9 


विशेष- इस मन्त्र में समाज के चार वर्णों की संरचना परमेश्वर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताई गई है। 
वस्तुत: चार अक्ल विभिन्न कार्यों के प्रतीक हैं अतः उन्हीं कार्यों के आधार पर उन वर्णों की उत्पत्ति हुई। 
। ह 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षा: सूर्यो अजायत। 


। । । 
मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरुजायत ॥ १३॥ 


। । । .। 
पदपाठ- _ चन्द्रमा। मनसः। जात: । चक्षो:। सूर्य:। अजायत। 
। । 
मुखातू। इन्द्र:। च। अग्नि: । च। प्राणात्‌। वायु;। अजायत। 
अन्वय- मनस: चन्द्रमा जात:, चक्षो: सूर्य: अजायत, मुखात्‌ इन्द्र: च अग्नि: च प्राणात्‌ वायु: अजायत। 


शब्दार्थ- मनसः5 मन से। चन्द्रमा जातः- चन्द्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षो:- नेत्र से। सूर्य: > सूर्य । 
अजायत्‌- उत्पन्न हुआ। मुखात्‌- मुख से। इन्द्र: च अग्नि: चू्‌ इन्द्र और अग्नि उत्पन्न हुए। 
प्राणात्‌- प्राण से | वायु:-वायु | अजायत्‌-उत्पन्न हुई। 
हिन्दी व्याख्या- इस प्रजापति पुरुष के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुख से 
इन्द्र और अग्नि उत्पन्न हुए तथा प्राण से वायु उत्पन्न हुई। चन्द्रमा सूर्य अग्नि वायु क्रमश: चंचलता, 
तैजस्‌, प्रदीप्तता तथा गतिशीलता के प्रतीक हैं। 
संस्कृत व्याख्या- तस्मात्‌ पुरुष परमेश्वरस्य मनसः चन्द्रमा जात: मनसचन्द्रमसयो: तुल्यधर्मो5स्ति 
चलमिति। तस्य नेत्रात्‌ सूर्य: अजायत्‌, नेत्रसूर्ययो: समानधर्मो5स्ति तैजस्‌ इति। मुखादिद्धश्चाग्निश्च 
देवाव॒त्पन्नौ। अस्य प्राणाद्वायुरजायत | 
टिप्पणियां- जात: 5 ४ जन्‌ + क्त। चक्षो:- चक्षु शब्द + पञज्चमी, एकवचन। अजायतूर ४जनू + 
लड्लकार, प्रथमपुरुष एकवचन। इन्द्रः 5 इरां दारयति, इरां धारयति, इरां दृणाति, इन्दवे द्रवतीति वा। 
अग्नि 5 अग्रणीर्भवति, अग्र॑ यज्ञेषु प्रणीयते, अद्भ नयति सन्नममान:-यास्क। प्राणात्‌ - 
श्वासप्रश्वासात्मको वायुर्प्राण:। 
छन्द- अनुष्ठु प्‌ 
। । | 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष॑ शो््णों द्यौ: समवर्तत। 
| | 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लाकाँ अकल्पयन्‌ ॥ १४॥ 
। । 
पदपाठ- नाभ्या:। आसोतू। अन्तरिक्षम्‌। शोर्ष्ण;। द्यौ:। सम्‌ | अवर्तत। 
| | । ।ै। 

पद भ्याम्‌। भूमि: । दिश;। श्रोत्रात्‌। तथा । लोकान्‌। अकल्पयन्‌। 
अन्वय- नाभ्या: अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌। शीर्ष्ण: द्यौ; समवर्तत। पद्भ्याम्‌ भूमि: श्रोत्रात्‌ दिश: तथा लोकान्‌ 
अकल्पयन्‌। 
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शब्दार्थ- नाभ्या:5 नाभि से। अन्तरिक्षं- अन्तरिक्षलोक। आसीतू - था। शीर्ष्ण: + सिर से। छौ: - 
द्यु लोक। समवर्तत्‌ 5 उत्पन्न हुआ। पदभ्यां 5 पैरों से। भूमि: - पृथ्वी। श्रोत्रात्‌ - कानों से। दिशः - 
दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा 5 इस प्रकार | लोकान्‌ 5 विभिन्‍न लोकों की | अकल्पयन्‌ 5 कल्पना को। 
हिन्दी व्याख्या- उस प्रजापति रूप परम पुरुष को नाभि से अन्तरिक्षलोक बना अर्थात्‌ अन्तरिक्ष पुरुष 
परमेश्वर की नाभि है। उसके सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ लोक परमेश्वर का सिर है। उसके 
पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई अर्थात्‌ पृथ्वीलोक परमेश्वर के पैर हैं। पुरुष के कान से दस दिशाएं उत्पन्न हुई 
अर्थात्‌ दिशाएं परमेश्वर की कर्णस्थानीय है। इस प्रकार विविध लोकों की परिकल्पना की गई है। 
संस्कृत व्याख्या- तस्मात्‌ प्रजायतेनाभे: अन्तरिक्षलोक: उत्पन्न:। शिरस: झ्ुलोक: समवर्तत। तस्य 
पद्भ्यां पृथ्वी समुत्पन्ना। श्रोत्रेन्द्रियातू दश दिशामुत्पत्तिजाता, एवं सृष्ट्युत्पादका: देवा: विविधान्‌ लोकान्‌ 
समुत्पादितवन्त:। 
टिप्पणियां- नाभ्या: 5 नाभि + पञ्चमी एकवचन। अन्तरिक्षम्‌ 5 अन्तरा क्षयन्ति अस्मिन्‌ भूतानि- 
यास्क | शीर्ष्ण: + शिरस्‌ + पञ्चमी एकवचन। समवर्तत + सम्‌ + ४ वृत्‌ + लड़ लकार + प्रथमपुरुष, 
एकवचन। भूमिः 5 ४ भू + मि प्रत्यय। दिशः 5 ४ दिश्‌ इंगित करना + क्विप्‌ + प्रथमा बहुवचन। 
लोकान्‌ - ४ लुक्‌ देखना + घज्‌ + द्वितीया बहुवचन। अकल्पयन्‌ - ४कल्प कल्पित करना + लड्ढ 
लकार + प्रथमपुरुष, बहुवचन। 
छन्द- अनुष्डु प्‌ 
। | 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रि: सप्त समिधः कृता:। 
। | | 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 
| । 
पदपाठ- सप्त। अस्य। आसनू। परि5 धय :। त्रि;। सप्त। सम5इध :। कृता;। 





। । 

दवा: । यतू। यज्ञम्‌। तन्‍्वाना;। अबध्ननू। पुरुषम्‌। पशुम्‌ । 
अन्वय- यज्ञं तन्वाना: देवा: यत्‌ पुरुषं पशुम्‌ अबश्नन्‌ू, अस्य सप्त परिधय: आसन्‌। त्रि: सप्त समिध: 
कृता;। 
शब्दार्थ- यज्ञम्‌ 5 सृष्टियुत्पत्ति यज्ञ को। तन्वाना: 5 विस्तार करते हुए। यत्‌ - जब। देवा:5 देवताओं 
ने। पुरुषम्‌्5- परमेश्वर पुरुष रूप। पशुम्‌- पशु को। अबध्नन्‌ - बांधा, स्तुति में आधान किया। अस्य< 
उस यज्ञ की। सप्त- सात। परिधय: - परिधियां, स्तर या तहें। आसन्‌> थीं। त्रिः सप्त- इकक्‍्कीस। 
समिध:- समिधायें, कृताः 5 बनाई गई। 
हिन्दी व्याख्या- सृष्टि-उत्पत्ति यज्ञ का विस्तार करते हुए देवताओ ने जब परमेश्वर पुरुष रूप पशु को 
बांधा अर्थात्‌ अपनी स्तुतियो में आधान किया तब उस यज्ञ की गायत्री आदि सात छन्‍्द सात परिधियाँ 
थी तथा १2 मास पांच ऋतुएँ, तीन लोक इक्कीसवाँ सूर्य, ये इक्कीस समिधाएँ अर्थात्‌ ईंधन बनीं । 
संस्कृत व्याख्या- सृष्टयुत्पत्ति्यज्ञस्य विस्तार कुर्बाणा: देवा: यदा पुरुषं पशुं भावितवन्त: तदा 
गायत्रयादीनि सप्तच्छंदांसि परिधय: आसनू तथा समिथस्त्रि: सप्त त्रिगुणिता: सप्तसंख्याका एकविंशतिः 
कृता। द्वादशमासा: पद्चर्तव: त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंशति इति। एवं सृष्टि यज्ञ विस्तारितवन्त:। 
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टिप्पणियां- आसन्‌ 5 ४ अस्‌ भुवि + लड़ लकार + प्रथमपुरुष बहुवचन | परिधय: 5 परि +* धा + 
कि 5 परिधि + प्रथमा बहुवबचन। समिध: 5 सम्‌ + ४ इन्ध्‌ + क्विप्‌। कृताः - ४ कृू + कत। तन्वाना 
- ४तनु विस्तारे + उ + शानचू्‌ प्रत्यय। अबध्नन्‌ - ४बन्ध्‌ (बाँधना) + लड़ लकार + प्रथमपुरुष 
बहुवचन। पशुम्‌ 5 पश्यतीति पशु: अर्थात्‌ जो मात्र देखता है, बोलता नहीं वह 'पशु' कहलाता है। 
छन्द- अनुष्ठ प्‌ 
। ।ै। । । 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 


। । | | 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥ १६॥ 
। । । 
पदपाठ- _ यज्ञेन। यज्ञम्‌। अयजन्त। दवा: । तानि। धर्माणि। प्रथमानि। आसन्‌। 
। ह | । । 

ते। ह । नाकम्‌। महिमान:। सचन्त। यत्र। पूर्वे । साध्या:। सन्ति। दवा: । 
अन्वय- देवा: यज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त। तानि धर्माणि प्रथमानि आसनू। महिमान: ते ह नाक॑ सचन्त, यत्र 
पूर्वे साध्या: देवा: सन्ति। 
शब्दार्थ- देवाः 5 देवताओं ने। यज्ञेन 5 सृष्टि यज्ञ से पुनः। यज्ञम्‌ 5 सृष्टि यज्ञ का। 
अयजन्त - यजन किया (उसमें)। तानि धर्माणि + वे ही सृष्टि के नियम या विधान। प्रथमानि - 
सबसे मुख्य। आसन्‌ + थे। महिमानः 5 महिमा को प्राप्त करने वाले। ते - उन ऋषियों ने। नाकम्‌ - 
स्वर्ग लोक को। सचन्त - प्राप्त किया। यत्र - जहाँ पर। पूर्व - प्राचीनकाल के। साध्या: - सृष्टि को 
साधने वाले। देवा: 5 देवता । सन्ति 5 विद्यमान हैं । 
हिन्दी व्याख्या- प्रजापति के प्राणरूप देवताओं ने जब संकल्परूप मानसिक यज्ञ से, सृष्टियज्ञ का 
विस्तार किया, तब वे ही सृष्टि उत्पत्ति के नियम अथवा विधान सबसे मुख्य हुए, जिनको सर्वप्रथम 


निर्धारित किया गया। महिमा को प्राप्त करने वाले उन देवताओं ने उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, 
जहाँ पुरातन काल के सिद्धि अर्थात्‌ सफलता को प्राप्त करने वाले देवगण विद्यमान हैं । 


संस्कृत व्याख्या- प्रजापतिप्राणरूपा: देवा: मानससंकल्पयज्ञेन सृष्टियज्ञं सम्पादितवन्त:। तस्मिन्‌ यज्ञे 
तानि प्रसिद्धानि जगदुत्पत्तिकारकाणि विधानानि मुख्यान्यासन्‌। महात्मान: ते ऋषय: देवाश्च स्वर्गलोक॑ 
प्राप्तवन्त: यत्र सृष्टिसाधनयोग्या: प्राक्तना: देवा: तिष्ठन्ति । 
टिप्पणियां- यज्ञम्‌ू- ४ यज्‌ संगतिकरणे+नड्‌ः प्रत्यय। अयजन्त- ४ यजू+ लड् लकार + प्रथमपुरुष 
बहुवचन। धर्माणि- ४ धृ धारणे + मनिन्‌ 5 धर्मन्‌+प्रथमा बहुवचन। नाकम्‌- “कं' इति 'सुख' नाम 
निघण्टु। न क॑ इति अकं, न अकम्‌ इति नाकम्‌। महिमान: 5 महत्‌ + इमनिच्‌ 5 महिमन्‌ + प्रथमा 
बहुवचन। सचन्त - ४सच्‌ लड़ लकार + प्रथमपुरुष बहुवबचन। साध्या: 5 साधू संसिद्धौ + ण्यत्‌ 
पत्यय। 

छन्द- त्रिष्टुप्‌। 
7.2 हिरण्यगर्भ या प्रजापति-सूक्तम्‌ 


मण्डल - 0 सूक्‍त - 2] 


22 


ऋषि- हिरण्यगर्भ देवता - क संज्ञक प्रजापति छन्‍्द - त्रिष्टुप्‌ 


। । । | 
हिरण्यगर्भ: समवतताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसोत्‌ू। 

। । ।ै। । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 


। ह । . । 
पदपाठ-  हिरण्य5गर्भ:। समू। अवर्तत। अग्रे। भूतस्य । जात:। पति:। एक: | आसोत्‌। 


। । | 
स;। दाधार। पृथिवीम्‌। द्याम्‌। उत्‌। इमाम्‌। कस्मे | दवाय | हविषा। विधेम। 





अन्वय- अग्रे हिरण्यगर्भ: समवर्तत। जात: भूतस्य एक: पति: आसीतू। सः पृथिवीम्‌ उत्‌ इमां द्यां 
दाधार। कसम देवाय हविषा विधेम। 


शब्दार्थ- अग्रे- सृष्टि के प्रारम्भ में। हिरण्यगर्भ: 5 हिरण्यमयाण्ड का गर्भभूत प्रजापति। समवर्तत- 
उत्पन्न हुआ। जातः5 उत्पन्न हुए। भूतस्य- समस्त प्राणी समूह का। एकः पतिः 5एकमात्र स्वामी। 
आसीत््‌-था। सः”उसने। पृथिवीम्‌- पृथिवी को। उत्‌- तथा। द्याम्‌ - द्युलोक को। दाधार >धारण 
किया। कस्मै- सुख स्वरूप अथवा “क' नाम वाले प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस। देवाय- देवता 
के लिये। हविषा-हवियों के द्वारा । विधेम- परिचर्या करें। 


हिन्दी व्याख्या- हरिण्यमय अण्ड के गर्भभूत सूत्रात्मा प्रजापति, सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ। वह 
उत्पन्न प्राणी समूह का एक मात्र स्वामी अथवा पालक था। वह पृथ्वी और द्यु लोक को धारण किये हुए 
है | सुखस्वरूप अथवा “क' नाम वाले दिव्य गुणों से युक्त उस प्रजापति देव के अतिरिक्त अन्य किस 
देवता की हवियों से परिचर्या करें । 
संस्कृत व्याख्या- हिरण्यमयाण्डस्य गर्भभूतः सूत्रात्माप्रजापति: सृष्ट्युत्पत्ते: प्राक्‌ समजायत। सः: 
जातमात्र एव एक: भूतस्य विकारजातस्य पति: ईश्वर: आसीतू। सः हिरण्यगर्भ: विस्तीर्णा पृथिवीं अपि 
च दिव॑ धारयति। प्रजापतिदेवाय वयं स्तोतार: पुरोडाशेन हविषा परिचरेम। 
टिप्पणियां- हिरण्यगर्भ:- हरिण्यस्य गर्भभूतः- षष्ठी तत्पुरुष। समवर्तत- सम + ४ वृत्‌ + लड्लकार 
प्रथमपुरुष एकवचन। भूतस्य 5 ४ भू+क्त, षष्ठी एकवचन। जातः 5 ४जनू्‌ + क्त। पतिः- ४पा + 
क्तिन्‌। दाधार- ४ धा + लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। पृथिवीम्‌ 5 पृथनात्‌ पृथिवी:। कसम - 
किम्‌ + ड प्रत्यय- क + चतुर्थी एकवचन। विधेम 5 ४विध्‌ सेवायाम + विधिलिज्ग उत्तमपुरुष 
बहुवचन। 
। । | .।ै | 
य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते पशिष यस्य देवा:। 
। । ॥ । । 
यस्य च्छायामृतं यस्य मत्यु: कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ २॥ 
ह । | | । 
पदपाठ- य:। आत्म5दा:। बल<5दा;। यस्य | विश्वे । उप5आसते | प5शिषम्‌। यस्य | दवा: । 
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। | । । ह ह 
यस्य | छाया। अमृतम्‌ | यस्य । मत्यु:। कसम | दवाय | हविषा। विधेम । 


अन्वय- य: आत्मदा: बलदा: यस्य प्रशिषं विश्वे उपासते, यस्य देवा:। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु:। 
कस्मे देवाय हविषा विधेम। 


शब्दार्थ- यः- जो हिरण्यगर्भ प्रजापति। आत्मदाः 5 आत्माओं को देने वाला। बलदाः- बल को देने 
वाला अथवा शोधन करने वाला है। यस्य- जिस देवता के। प्रशिषम्‌ - शासनाज्ञा को। विश्वे- समस्त 
प्राणी । उपासते5 स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं| यस्य- जिसकी आज्ञा को। देवा:- समस्त देवगण 
(स्वीकारते हैं )। यस्य-जिस देवता को। अमृतम्‌- अमरता (तथा)। मृत्यु:-मरण। छायान"छाया के 
समान वशवर्ती हैं। कस्मै- उस प्रजापति देव अथवा हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त अन्य किस देव की। 
हविषा- हवि द्वारा अथवा आवाहनों द्वारा । परिचरेम 5 हम स्तोतागण परिचर्या करें। 


हिन्दी व्याख्या- जो हिरण्यगर्भ प्रजापति आत्माओं अथवा जीवन को देने वाला है और जो बल को देने 
वाला है, जिसकी आज्ञा अथवा शासन को सभी प्राणी और देवता भी मानते हैं। अमृतत्व तथा मृत्यु 
जिसकी छाया के समान हैं। उस सुखस्वरूप 'क' संज्ञक प्रजापति देव अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापति के 
अतिरिक्त अन्य किस देवता की हवियों से परिचर्या करें। 
संस्कृत व्याख्या- यः प्रजापति: देव: आत्मनां दाता, यतः सर्वे तस्मादेव जायन्ते। स एव बलस्य दाता 
शोधयिता वा। यस्य च शासन सर्वे प्राणिन: प्रार्थयन्ते, देवा अपि यस्य शासनमुपासते। अमृतत्व॑ मृत्यु: 
यमो वा प्रजापते: छायेव वशवर्ती भवति। कस्मै सुखस्वरूप (क) संज्ञक प्रजापते: अथवा हिरण्यगर्भ 
देवताया: अन्यत्‌ कस्मै देवाय आवाहनेन वयं परिचरेम। 
टिप्पणियां- आत्मदा 5 आत्मानं ददाति। आत्मन्‌ + ४ दा + क्वप्‌ प्रत्यय। बलदाः 5 बल॑ ददाति - 
बल + ४दा + क्तविपू। प्रशिषम्‌ 5 प्र + ४ शास्‌ अनुशिष्टी + क्विप्‌। उपासते - उप + आस्‌, लट्लकार 
प्रथमपुरुष बहुवचन | अमृतम्‌ - न मृतं इति। मृत्यु: - ४ मृड्ः मरणे + यु प्रत्यय | 
। । । । ।ै। 
यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव। 
। । | । । 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे दवाय हविषा विधेम॥ ३॥ 
। । । । 
पदपाठ- य;। प्राणत:। निउमिषत:। महि5त्वा। एक: । इत्‌। राजा । जगत: । बभूव । 
। । ।ै। । । । 
य:। ईशे | अस्य | द्विउपद:। चतु:5पद: | कस्मे | दवाय | हविषा। विधेम। 
अन्वय- य: एक: इतू महित्वा प्राणतः निमिषत: जगत: राजा बभूव। य: अस्य द्विपद: चतुष्पदः ईशे। 
कसम देवाय हविषा विधेम। 
शब्दार्थ- महित्वा- महिमा से, सामर्थ्य से। प्राणतः- श्वसन क्रिया करते हुए। निमिषतः- पलक 


झपकाने मात्र से। जगत:- इस संसार का। राजा"”स्वामी। बभूब> हो गया। ईशे- शासन करता है। 
द्विपदः- दो पैरों वाले मनुष्यादि | चतुष्पदे:- चौपायों गाय आदि। 


हिन्दी व्याख्या- जो हिरण्यगर्भ प्रजापति अपनी महिमा से, एकमात्र ही प्राणन क्रिया करते हुए, निमिष 
मात्र में, गति सम्पन्न सम्पूर्ण जगत्‌ का राजा बन गया। जो हिरण्यगर्भ प्रजापति इस दो पैरों वाले प्राणियों 
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मनुष्यादि तथा चतुष्पद गाय, अश्व आदि पशुओं पर शासन करने वाला है उस 'क'" प्रजापति के लिए 
अथवा हिरण्यगर्भ के अतिरक्ति अन्य किस देव के लिये हवियों से परिचर्या करें। 


संस्कृत व्याख्या- यो हिरण्यगर्भ: प्रजापति: प्रश्वसतः, निमिषतः अक्षिपक्ष्मचलनं कुर्वत:, जगत:, 
जड़मस्य प्राणिजातस्य माहात्म्येन एक इतू ईश्वर: शासक: वा भवति। यश्च अस्य परिदृश्यमानस्य 
पादद्वययुक्तस्य मनुष्यादे:, चतुष्पद: गवाश्वादेश्च ईष्टे । तस्मै प्रजापतये वयं स्तोतार: हविषा परिचरेम। 


टिप्पणियां-प्राणत:- प्र+ ४अनू प्राणने + शतृ प्रत्यय, षष्ठी एकवचन। निमिषतः- नि + 
४ मिष्‌+शतृ5 निमिषत्‌+ षष्ठी एकवचन। महित्वा> महत्‌ + त्व प्रत्यय | जगतः5 जगत्‌ गततम:। इत्‌ - 
निश्चयार्थीय निपात । बभूव 5 भू, लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। ईशे ८ ४ ईश्‌ शासने + लट्लकार 
प्रथमपुरुष एकवचन। द्विपदः > द्रौ पादौ यस्य सः - बहुब्रीहि:। चतुष्पद:- चत्वार: पादा यस्य सः 
चतुष्पादू-' संख्यासुपूर्वस्येति '-पादशब्द के अन्त का लोप, भसंज्ञा+ पाद को पद आदेश । 
। ह | 
यस्यमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु: । 
। । । । 
यस्थेमा: पदिशो यस्य बाहू कस्मे दवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ 


। । ह | 
पदपाठ- यस्य। इम | हिम5वन्त:। महि5 त्वा। यस्य | समुद्रमू। रसया। सह । आहु :। 
। । । । । |. ।ै 
यस्य । इमा:। प5दिश :। यस्य | बाहू इति। कसम | दवाय | हविषा। विधेम। 


अन्वय- इमे हिमवन्तः यस्य महित्वा आहु:, रसया सह समुद्र यस्य, इमा: प्रदिश: यस्य, बाहू यस्य, 
कस्मै देवाय हविषा विधेम। 

शब्दार्थ- इसमे > ये। हिमवन्तः 5 हिम युक्त पर्वत। महित्वा 5 महत्त्व को। आहुः 5 कहते हैं। रसया 
सह - नदियों के साथ। समुद्रम्‌ 5 समुद्र | इमा: प्रदिश: - ये श्रेष्ठ चार दिशाए। बाहू - उपदिशाएँ। 


हिन्दी व्याख्या- ये हिमवान्‌ पर्वत जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा को कहते हैं। नदियों सहित 
समुद्र जिसके माहात्म्य को अभिव्यक्त करते हैं। समस्त दिशाएं जिसको तथा बाहू के समान कोण 
दिशाएं जिसकी महिमा का बखान करते हैं, उस सुखस्वरूप 'क'” संज्ञक प्रजापति के लिए अथवा 
हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त अन्य किस देवता के लिये हवियों से परिचर्या करें। 
संस्कृत व्याख्या- इमे दृश्यमाना: सर्वे पर्वता: यस्य प्रजापतेमहात्म्यं आहु:। नदिभि: सह समुद्र यस्य 
महिमानं कथयन्ति। इमा: प्रदिश: प्राच्यादय: आग्नेयाद्या: कोणदिश: यस्य महिमानमुद्भावयन्ति। तस्मे 
प्रजापतये वयं स्तोतार: हविषा परिचरेम। 
टिप्पणियां- इमे- इृदम्‌, प्रथमा बहुवचन। हिमवन्त:ः- हिम + मतुप्‌ 5 हिमवत्‌, प्रथमा बहुवचन। 
समुद्रम- समुद्रवन्त्यस्मिन्नाप:, समभिद्रवन्त्यस्मिन्नाप: सम्मोदन्ते5स्मिनू भूतानि। रसया5- रसो जलम्‌ 
तद्ठती रसा, तृतीया एकवचन। रस + अच्‌ + टापूर रसा। प्रदिशः - प्र + दिश्‌ + क्विप्‌। दिशो दिशतेः। 
| | । । 
येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूलहा येन स्वः स्तम्भितं येन नाक: । 
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। । । । । 
यो अन्तरिक्ष रजसो विमान: कस्मे देवाय हविषा विधेम॥ ५॥ 


। ॥। | । | 
पदपाठ- येन। द्यौ:। उग्रा। पथिवी। च। दव्ठहा। येन। स्वरिति। स्तम्भितम्‌। येन। नाक: । 
। । । । . ।ै। । 
य:। अन्तरिक्षे। रजस: | वि5मान: | कस्मे | दवाय | हविषा। विधेम | 

अन्वय- येन द्यौ: उग्रा पृथिवी च दृव्ठहा, येन स्व: स्तम्भितं, येन नाक:, यः अन्तरिक्षे रजस: विमान, 
कस्मै देवाय हविषा विधेम। 
शब्दार्थ- येन 5 जिस प्रजापति द्वारा। उग्रा - उभारा गया। दृव्दहा - स्थिर कर दी गई। स्तम्भितम्‌ - 
दृढ़ कर दिया गया। नाकः5 आदित्य। रजसः 5 जलों को | विमानः - निर्माण करने वाला है। 


हिन्दी व्याख्या- जिस प्रजापति देव द्वारा द्ुलोक उभारा गया, अथवा उकेरा गया तथा पृथिवीलोक को 
स्थिर किया गया, स्वग॒ंलोक को सुदृढ़ किया गया है। जिस देव ने अन्तरिक्ष में आदित्य तथा जलों का 
निर्माण किया है, उस 'क' प्रजापति देव की अथवा हिरण्यगर्भ परमात्मा के अतिरक्ति अन्य किस देव 
की हवियों से परिचर्या करें। 


संस्कृत व्याख्या- येन प्रजापतिना द्युलोक: उद्गूर्णित:, भूमिश्च स्थिरीकृता स्वर्गश्च येन स्तब्धं कृतम्‌ 
तथा च नाक आदित्य: अन्तरिक्षलोके स्तम्भित:। यश्चान्तरिक्षे रजस: उदकस्य विमानों निर्माता अस्ति। 
तस्मे “क' संज्ञक प्रजापतिदेवाय अथवा हिरण्यगर्भसंज्ञकप्रजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहने: परिचरेम। 


टिप्पणियां- उग्रा> उद्‌ + गुरी उद्यमने + क प्रत्यय> उग्र + टापून उग्रा। पृथ्चिवी" प्रथनात्‌ पृथिवी- 
यास्क। दृव्ठहहा- ४ दृह + क्त प्रत्यय +टापू। स्तम्भितम्‌- ४ स्तम्भू + क्त प्रत्यय। नाकः- न अकः इति। 
अन्तरिक्षे- अन्तरा क्षयन्ति अस्मिन्‌ भूतानि-यास्क अर्थात्‌ जिसके मध्य विभिन्न प्राणी निवास करते हैं 
वह 'अन्तरिक्ष ' कहलाता है | विमान:5 वि उपसर्ग + ४माड्माने + ल्युट्‌ प्रत्यय । 
। | ह । | 
यं क्रन्दयो अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने। 
। |. । । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कसम देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 
॥ । ।ै॥ । । ह । ।ै। 
पदपाठ- यम्‌। क्रन्दसो इति। अवसा। तस्तभाने इति। अभि। ऐक्षेतामू। मनसा। रेजमाने 
इति। 
। । । । । । । . । 
यत्र। अधि। सूर: | उत्‌5इत:। वि5 भाति | कसम | दवाय | हविषा | विधेम । 
अन्वय- अवसा तस्तभाने रेजमाने क्रन्दसी यं मनसा अभ्यैक्षेताम्‌। यत्र अधि सूर: उदित: विभाति, कस्मे 
देवाय हविषा विधेम। 
शब्दार्थ- अवसा - रक्षण करने के लिये। तस्तभाने- दृढ़ किये गए। रेजमान - प्रकाशमान होते हुए। 
क्रन्दसी - क्रन्दन करते हुए द्यु तथा पृथिवी लोक। अभ्यैक्षेताम्‌ - देखते रहते हैं। यत्राधि - जिसके 
अधिकार में , शासन में | सूरः 5 सूर्य । विभाति 5 विशेष रूप से प्रकाशित होता है। 
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हिन्दी व्याख्या- सृष्टि की रक्षा के लिये, दृढ़ किये गए, प्रकाशमान, क्रन्दन या शब्द करने वाले द्यु तथा 
पृथिवीलोक, जिस प्रजापति देवता को अपने मन से देखते रहते हैं कि हमारी महत्ता इसी देव से हैं। 
जिस देव के शासन में उदित होकर सूर्य प्रकाशित होता रहता है, उस 'क' संज्ञक प्रजापति देव अथवा 
हिरण्यगर्भ प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देवता की आवाहनों से परिचर्या करें। 


संस्कृत व्याख्या- लोकस्य रक्षणार्थ लब्धस्थेर्य सत्यौ, दीप्यमाने, क्रन्दितवन्ती रोदितवन्तौ द्यावापृथिव्यौ 
यं प्रजापतिं मनसा अभ्यपश्येताम्‌। यत्राधि यस्मिन्‌ आधारभूते प्रजापतौ सूर्य: उदितः: सन्‌ विभाति 
प्रकाशते | तस्मै क संज्ञक प्रजापतये अथवा हिरण्यगर्भ पजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहने: परिचरेम | 
टिप्पणियां- क्रन्दसी- ४ क्रन्द क्रन्दने + असुन्‌- क्रन्दस्‌ + प्रथमा द्विवचन। अवसा 5 ४ अवबू+ 
असुन्‌- अवस्‌, तृतीया एकवचन। तस्तभाने८ ४ स्तम्भ+ कानच्‌+टाप्-तस्तभाना, प्रथमा द्विवचन। 
रेजमाने5 ४ राज्‌ दीप्तौ+कानचू+ टापू- रेजमाना। अभ्यैक्षेतामून- अभि+४ ईक्षू+लड्लकार + प्रथमपुरुष 
द्विवचन | उदित5 उद्‌ + ४इ + क्त। विभातिज वि + ४ भा भासने + लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
। । । | 
आपो ह यद्‌ बृहतीर्वि श्वमायन्गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
। । |. । । 
ततो देवाना समवततासरेकः कसम देवाय हविषा विधेम॥ ७॥ 


। । । । ह । 
पदपाठ- आप;:। ह। यतू। बहती :। विश्वम्‌। आयन्‌। गर्भम्‌। दधाना:। जनयन्ती :। अग्निम्‌ 
। । । | । ह । 
ततः | दवनाम्‌। सम। अवर्तत। असु:। एक:। कस्मे | दवाय | हविषा। विधेम। 

अन्वय- यत्‌ गर्भ दधाना: अग्निं जनयन्ती: वृहती: आप: ह विश्वम्‌ आयनू। ततः देवनाम्‌ एक: असु: 
समवर्तत। कस्मे देवाय हविषा विधेम। 
शब्दार्थ- यद-जब। गर्भम्‌- हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ रूप में। दधानाः-धारण करते हुए। 
जनयन्तीः- उत्पन्न करते हुए। बहतीः5- महान्‌। आयन्‌र व्याप्त किये हुए थे। ततः"उसके पश्चात्‌। 
देवानाम्‌- देवताओं का। असुः- प्राणभूत प्रजापति वायु रूप में | समवर्तत-उत्पन्न हुआ। 
हिन्दी व्याख्या- जब, हिरण्यगर्भ प्रजापति को प्रच्छन्न गर्भ के रूप में धारण करते हुए तथा अग्नि को 
उत्पन्न करती हुई महान्‌ जल-राशियाँ प्रलयकाल में अथवा सृष्टि के आरम्भ में सर्वत्र विद्यमान थीं। उस 
अग्नि की उत्पत्ति के बाद देवताओं का प्राणभूत प्रजापति वायु रूप में उत्पन्न हुआ, उस “क' संज्ञक 
सुखस्वरूप प्रजापति देव अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापति के अतिरक्ति अन्य किस देवता को आवाहनों से 
परिचर्या करें। 
संस्कृत व्याख्या-यदा, हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रच्छन्नगर्भरूपेण धारयन्त्य: अग्निद्ध जनयन्त्य: जलान्येव 
सर्व जगद्‌ व्याणुवन्‌। तत: अग्निरूत्पत्ते: पश्चातू देवादीनां प्राणात्मको प्रजापति: वायुरूपेण अजायत। 
तस्मै 'क' संज्ञक प्रजापतये अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहनै: परिचरेम। 


टिप्पणियां- हर निश्चयार्थक निपात है। बृहतीः- बृहत्‌ इति महतो नामधेयम्‌। आयनू-४ इण्‌ गतौ + 
लड्लकार प्र.पु.बहु .। दधाना:ः- ४ धा धारणे+ शानच्‌। जनयन्ती:- ४ जनि्‌ प्रादुर्भावे + णिच्‌ + शतृ + 
लीपू। समवर्तत- सम्‌+४ वृत्‌ वर्तने लडुलकार+ प्र.पु. एकवचन। 
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विशेष- सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम जल, जल से अग्नि तथा अग्नि से वायु की उत्पत्ति होती है। 


। | | | 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ दक्ष दधाना जनयन्तीयज्ञम्‌। 
। | ।ै । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मे दवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥ 
। । । । । 
पदपाठ- य:। चित्‌। आप:ः। महिना। परि5अपश्यद्‌ | दक्षम्‌। दधाना: | जनयन्ती :। यज्ञम्‌ । 
। | | । । । 
य:। देवेषु। अधि। दव:। एक: । आसोतू। कस्मे | दवाय | हविषा। विधेम। 
अन्वय- य: चित्‌ यज्ञ जनयन्तीः दक्ष दधाना: आप: महिना पर्यपश्यद्‌ यः देवेष्वधि एक: देव: आसीत्‌, 
कस्मै देवाय हविषा विधेम। 


शब्दार्थ- यज्ञम्‌ 5 सृष्टि उत्पत्ति रूपी यज्ञ को । जनयन्तीः > उत्पन्न करते हुये। दधानाः - धारण करते 
हुए। महिना 5 अपनी सामर्थ्य से | पर्यपश्यत्‌ - चारों ओर देखा। देवेष्वधि > देवताओं में । 

हिन्दी व्याख्या- जो हिरण्यगर्भ प्रजापति देव, सृष्टि यज्ञ को उत्पन्न करने वाले तथा सृष्टि उत्पत्ति के 
कारक दक्ष रूप प्रजापति देव को धारण करने वाले सर्वत्र व्याप्त जलों को अपनी सामर्थ्य से देखता है 
तथा जो अन्य समस्त देवताओं के मध्य सवश्रेष्ठ देवता है, उस “क' संज्ञक प्रजापति देवता के लिए 
अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापति के अतिरक्ति अन्य किस देवता की आवाहनों से परिचर्या करें। 

संस्कृत व्याख्या- यः प्रजापति: सृष्टि-यज्ञम्‌ उत्पादयन्ती:, प्रजापतिदेवम्‌ आत्मनि धारयित्री: आप: 
प्रलयकाले स्वमाहात्म्येन परितो दृष्टवान्‌। यश्च देवेषु मध्ये अद्वितीय: श्रेष्ठतटमो वा देव: भवति। तस्मे 
'क' संज्ञक प्रजापतये अथवा हिरण्यगर्भप्रजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहनै: परिचरेम। 


टिप्पणियां- चित्‌ - यह पदपूरक निपात है। आपः5 आपृणोति सर्वम्‌ इति। महिना 5 महिमन्‌ + 
तृतीया एकवचन, वैदिकरूप। पर्यपश्यत्‌ - परि + ४दृश दर्शने + लड्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
दधानाः 5 ४ धा धारणे+ शानच्‌ प्रत्यय। जनयन्ती: - ४जनि + णिच्‌ + शत + डीपू। अधि - 
उपरिभावं ऐश्वर्यम्‌ वा। आसीतू- ४ असू भुवि, लड्लकार वर्तमान के अर्थ में। 
ह । | । 
मा नो हिंसीज्ननिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान॑ं। 
। । |. ।ै 
यश्चापश्चन्द्रा बहहतीजजान कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ ९॥ 
। । । 
पदपाठ- मा। न;। हिंसोतू। जनिता। य। पथिव्या:। य:। वा। दिवम्‌। सत्य5 धर्मा । जजान। 
। । ह 
य:। च। आप: । चन्द्रा:। बृहती:। जजान। कसम | दवाय | हविषा। विधेम। 





अन्वय- य;: पृथिव्या: जनिता यः वा सत्यधर्मा दिवं जजान। य; च चन्द्रा: बहती: आप: जजान। न; मा 
हिंसीतू, कस्मै देवाय हविषा विधेम। 
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शब्दार्थ- यः-जो प्रजापति। पृथिव्या:-पृथिवी का। जनिता>उत्पादक है। यः5 जिसने। वा"अथवा। 
सत्यधर्मा-सत्य नियमों के धारक, वास्तविक धर्मों से युक्त होकर। दिवम्‌नद्यु लोक को। जजान-उत्पन्न 
किया। च-तथा। यः-जिसने। चन्द्रा:-आह्वादकारी | बृहतीः-विस्तृत। आप:-जलों को। जजानज” उत्पन्न 
किया। कस्मैड देवाय-उस प्रजापति देवता के लिये अथवा प्रजापति के अतिरिक्त अन्य किस देव के 
लिये | हविषा-हवि द्वारा । विधेम - परिचर्या करते रहे । 


हिन्दी व्याख्या- जिस प्रजापति ने पृथिवी लोक को उत्पन्न किया, जिसने सत्य नियमों को धारण करके, 
वास्तविक नियमों से युक्त होकर द्युलोक को बनाया और जिसने आहलादकारी या सुख देने वाले जलों 
को उत्पन्न किया (वह) हमें हिंसित न करे। उस 'क' प्रजापति के लिए अथवा हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त 
अन्य किस देव के लिये हवियों से परिचर्या करें। 


संस्कृत व्याख्या- यः प्रजापति: पथिव्या: भूमेः जनिता स्रष्टा। यश्च सत्यधर्मा वास्तविकनियमान्वित: 
झुलोक॑ जजान जनयामास। यश्च बृहती: महती:ः चन्द्रा: आह्वादिनी: अप: उदकानि जजान जनयामास। 
तस्मे “क' संज्ञक प्रजापतये अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहने: परिचरेम | 


टिप्पणियां- पृथिव्या:- पृथिवी + षष्ठी एकवचन। जनिता5 ४जन्‌ (उत्पन्न करना) + णिच्‌ + तृच्‌ 
प्रत्ययू, प्रथणा एकवचन वैदिक रूप। बा> विचिकित्सार्थीय (संशय) निपात है। मान यह निषेधार्थीय 
निपात है। सत्यधर्मा- सत्यं धर्म: यस्य सः। सत्य + धर्म + अनिच्‌ प्रत्यय, (औणादिक) प्रथमा 
एकवचन। जजान- ४जन्‌ू (उत्पन्न करना) + णिच्‌ + लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। च5ू यह 
समुच्चयार्थीय निपात है। नः5 अस्मद्‌ + द्वितीया बहुवबचन। हिंसीत्‌ू - ४हिंस (हिंसा करना) + 
लड्लकार (अट्हीन) प्रथमपुरुष एकवचन। यहाँ माँ के योग में अट्‌ का निषेध हुआ है - न माड् योगे। 
। | । 
प्रजापत न त्वद्तान्यतो विश्वा जातानि परि ता बभूव। 


। । ह । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥ १०॥ 
। । । 
पदपाठ- प्रजापत। न। त्वदतान्यन्यो | विश्वा जातानि। परि। ता। बभूव। 
। ह । ।ै। 

यत्कामास्ते | जुहमस्तन्नो | अस्तु | वयं । स्थाम्‌। पतयो । रयोणाम्‌ 
अन्वय- प्रजापति। त्वत्‌ अन्य: एतानि विश्वा जातानि ता न परिबभूव। यत्‌ कामा: ते जुहुमः तत्‌ नः 
अस्तु। वयम्‌ रयीणाम्‌ पतय: स्याम। 
शब्दार्थ- प्रजापते - हे प्रजापति देव |, त्वत्‌ अन्यः- तुम्हारे अतिरिक्त अन्य। एतानि 5 इन दृश्यमान। 
विश्वाजातानि 5 समस्त उत्पन्न हुए पदार्थों का। ता: - उन। नः 5 नहीं | परिबभूव-व्याप्त किये हुए हैं। 
यत्‌ कामा: - जिस फल की कामना करते हुए। ते - तुम्हें (हम) | जुहुमः-आहुति प्रदान कर रहे हैं। 
तत्‌ > वह फल। नः - हमें। अस्तु > प्राप्त होवे। बयम्‌ - हम यजमान अथवा स्तोतागण। रयीणाम्‌ - 
धनों के | पतयः - स्वामी | स्याम 5 हो जावें। 
हिन्दी व्याख्या- हे प्रजापति देवता! आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन, इन दृश्यमान समस्त उत्पन्न 
पदार्थों को व्याप्त किये हुए नहीं है अर्थात्‌ आप ही इन सबको व्याप्त करते हो। जिस फल की कामना 
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करते हुए (हम) तुम्हारे लिए आहुति देते हैं, वह कामना पूर्ण हो तथा हम ऐश्वर्यों अथवा धनों के स्वामी 
हों। 

संस्कृत व्याख्या- हे प्रजापते! त्वतू त्वतो5न्य: कश्चितू एतानि वर्तमानानि विश्व विश्वानि सर्वाणि 
जातानि भूतजातानि न परिबभूव न व्याप्नोति। वयम्‌ उपासका: यत्कामा: यत्फलं कामयमानाः ते तुभ्य॑ 
जुहुम: तत्फलं नो5स्माकमस्त भवतु। तथा च वयं रयीणां धनानां पतय: स्वामिनः स्याम भवेम। तस्मे 
'क' संज्ञक प्रजापतये अथवा हिरण्यगर्भ प्रजापतेरन्यद्‌ कस्मै देवाय आवाहनै: परिचरेम। 

टिप्पणियां- प्रजापते - प्रजापति, सम्बोधन एकवचन। एतानि - एतत्‌ + प्रथमा बहुवचन 
नपुंसकलिज्गभ | विश्वा- विश्वानि का वैदिक रूप है। ता- तानि का वैदिक रूप है। जातानि - ४ जन्‌ 
(उत्पन्न करना) + क्त (भूतकालिक प्रत्यय), प्रथमा बहुवबचन, नपुसंकलिड्र | परिबभूव- परि + ४ भू 
(होना) लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। ते- युस्मद्‌ + चतुर्थी एकबवचन। नः - अस्मद्‌ + चतुर्थी 
बहुवचन। जुहमः - ४ हु (आहुति देना) + लट्लकार उत्तमपुरुष बहुवचन। इस क्रियापद के आधार 
पर कर्ता बयम्‌ का अध्याहार कर लिया गया है यद्यपि मंत्र में वबयम्‌ का उल्लेख नहीं है। रयीणाम्‌ - 
४“रा (देना) + डयि प्रत्यय (औणादिक) रयि + षष्ठी बहुबचन। पतयः- पति, प्रथमा बहुवचन। 
स्थाम- ४ अस्‌ (होना) + विधिलिड़ लकार, उत्तमपुरुष बहुवचन | 

विशेष- इस मंत्र में छंद को पूरा करने के लिये त्वदेतान्ययो को त्वदेतानिअन्यो एवं स्यथाम को सियाम 
के रूप में पढ़ना चाहिए / 

इस सूक्त में 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' पद नौ बार आया है और यज्ञ की महिमा को बतलाया है। इस 
सूक्त में प्रजापति परमेश्वर को स्तुति गायी गई है। यह सूक्त वेद के दार्शनिक सूक्तों में परिभाषित है। 
'कस्मै देवाय हविषा विधेम' इस वाक्य के द्वारा वह महिमाशाली, सुख देने वाला देवता प्रजापति को ही 
बताया है। यही देवता स्तुति किये जाने पर समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। 


7.3 ऋग्वेद : नासदीय सूक्तम्‌ 
मण्डल - 0 सूक्‍त - 29 देवता परमात्मा 
ऋषि : परमेष्ठी प्रजापति छन्द : त्रिष्टप्‌ 


| | | 
नासदासोन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 


| | 
किमावरीव: कुह कस्य शमन्नम्भ: किमांसोदगहनं गभीरम्‌॥ १॥ 
| | | 
पदपाठ- न। असतू। आसोतू। नो इति। सतू। आसोतू। तदानीमू। न। आसोत्‌। 
| | | 
रज:। नो इति। वि5ओम। पर: । यत्‌। 
| | | | .|ै | 
किम्‌। आ। अ वरोवरिति। कुह। कस्य। शर्मन्‌। अम्भ:। किम्‌। आसोतू। गहनम्‌। गभोरम्‌॥ 
अन्वय- तदानीम्‌ असत्‌ न आसीतू। सत्‌ न आसीतू। रज: न आसीतू व्योम नो, यत्‌ परः। 
किम्‌ आवरीव:? कुह ? कस्य शर्मन्‌? किम्‌ गभीरम्‌ गहनम्‌ अम्भ: आसीत्‌। 
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शब्दार्थ- तदानीम्‌ 5 प्रलय-अवस्था में अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में। असत्‌ 5 अस्तित्व रहित तत्त्व। न 
आसीत्‌र नहीं था। सत्‌ 5 सत्ता युक्त अथवा अस्तित्व युक्त तत्त्व। न आसीत्‌ 5 नहीं था। रजः > द्यु से 
पृथिवी तक के लोक भी। न आसीत्‌र नहीं थे। व्योम5 अन्तरिक्षलोक भी। नो 5 नहीं था। परो यत्‌- 
उस अन्तरिक्ष से भी परे ब्रह्माण्ड में जो भी आज है, प्रलयावस्था में नहीं था। किम्‌5- क्या। आवरीव:- 
सबको आवृत करने वाला तत्त्व था? कुह? - कहाँ पर अवस्थित था। कस्य शर्मन्‌? - किसके आश्रय 
में था। किम्‌  क्या। गभीरम्‌ > अगाध। गहनम्‌ - दुष्प्रवेश्य। अम्भ: - जल। आसीत्‌ 5 था? 


हिन्दी व्याख्या- उस प्रलय अवस्था में असत्‌ पदार्थ अर्थात्‌ अस्तित्व विहीन पदार्थ नहीं था। 
अस्तित्ववान आत्मा आदि पदार्थ भी नहीं था। पृथ्वी से लेकर पाताल आदि सात लोकों का अस्तित्व भी 
नहीं था। अन्तरिक्ष लोक तथा अन्तरिक्ष से परे जो भी तत्त्व हैं, वे भी नहीं थे। (ऋषि का प्रश्न है कि) 
उस समय सभी को आवृत करने वाला अथवा ढंकने वाला तत्त्व क्या था? कहाँ था? किसे आश्रय में 
था? क्‍या अत्यन्त गहरा तथा सघन जल सर्वत्र विद्यमान था? अर्थात्‌ वह भी नहीं था। 


संस्कृत व्याख्या-तदानीं प्रलयावस्थायां असत्‌ अस्तित्व विहीनं तत्त्वं न आसीत। न च सदात्मवत्‌ 
अस्तित्ववत: पदार्था: आसन्‌। रज: पृथिवीतः प्रारभ्य पातालपर्यन्ता लोकपरम्परा अपि न आसीत्‌। 
अन्तरिक्षमपि नासीतू, अन्तरिक्षस्थ पर: यत्किज्चिदपि अधुनास्ति तदपि तदानीं नासीतू। तदा प्रश्न॑ 
समायाति-आवरीव: सर्वेषां पदार्थानां आवरक तत्त्वं किमासीत्‌? कुह, कुत्रासीत्‌ृ? कस्य शर्मन्‌ कस्मिन्‌ 
आश्रये स्थितमासीत्‌ ? कि तदानीं अत्यगाघं गभीरं दुष्प्रवेश्यम्‌ अम्भ: आसीतू ? अर्थात्‌ न आसीतू्‌ इत्यर्थ :। 


टिप्पणियां-असत्‌- अस्‌ + शतृ-सत्‌। न +सत्‌्"असतू। सत्‌- ४ अस्‌ + शतृ"सत्‌। कुह-किम्‌+ह । 
शर्मन्‌-शर्मणि का वैदिक रूप है। रज:-लोकाः रजासिं उच्यन्ते | 


छन्द- त्रिष्टप्‌- इसमें चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में -॥ वर्ण कुल 44 वर्ण होते हैं। 


| | 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्रया अहन आसीत्प्रकेत: । 


| | | 
आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास॥ 2॥ 


| | | 
पदपाठ- न। मत्यु:। आसोतू। अमृतम्‌। न। तहिं। न। रात्रा:। अहन:। आसोत्‌। प्र5केत:। 
| | | | 
आनीतू। अवातम्‌। स्वधया। ततू। एकम्‌। तस्मात्‌। ह। अन्यतू। न। पर: । किम्‌। 
चन। आस ॥ 2॥ 
अन्वय- तर्हिं मृत्यु: न आसीतू अमृतं न। रात्रया अहनः प्रकेतः न आसीतू। तत्‌ एक स्वधया अवातम्‌ 
आनीतू। तस्मात्‌ ह अन्यत्‌ पर: किल्लन न आस। 
शब्दार्थ- तहिं - प्रलय काल में। मृत्यु: > मृत्यु। न आसीत्‌ 5 नहीं थी। अमृतं न - अमरता भी नहीं 
थी। रात््या: 5 रात्रि का। अहनः 5 दिन का। प्रकेतः - प्रज्ञानात्मक चिहन। न आसीत्‌ 5 नहीं था। तत्‌ 
एकम्‌ 5 वह एकमात्र परमात्म तत्त्व। स्वधया 5 अपनी माया शक्ति से। अवातम्‌ - बिना वायु के। 
आनीत्‌ > श्वसन क्रिया युक्त था। तस्मात्‌ - उस परमात्व तत्त्व से। ह - अवश्य ही। अन्यत्‌ - कोई 
दूसरा। परः - श्रेष्ठ तत्त्व । किझ्लन्‌ - कोई भी। न आस - नहीं था। 
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हिन्दी व्याख्या- प्रलयकाल में अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में मृत्यु नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था। रात्रि और 
दिन का प्रज्ञानात्मक तत्त्व सूर्य भी नहीं था। वह तदेक नामक त्रह्मतत््व ही अपनी माया शक्ति से बिना 
वायु के प्राणन शक्ति युक्त था। उस परब्रह्म परमात्मा तत्त्व से भिन्न दूसरा श्रेष्ठ तत्त्व कोई नहीं था। 


संस्कृत व्याख्या- प्रलयावस्थायां प्राणिनामभाव आसीत्‌ अतः मृत्यु-अमृतत्वयो: अस्तित्वमेव नासीत्‌। 
रात्या: अहनश्च प्रज्ञानात्मकौ सूर्यचन्द्मसौ न आस्तामू। तदेक॑ परमात्मपरब्रह्मतत्वमेव स्वकीयया 
मायाशक्तया, वायुं विनापि प्राणितवत्‌ आसीतू। तस्मात्‌ ब्रह्मण: व्यतिरिक्त अन्यत्‌ किमपि श्रेष्ठतत्त्वं नासीत्‌ 
तदानीम्‌। 


टिप्पणियां-मृत्यु:- ४ मृझ मरणे + यु प्रत्यय, तुकागम। 

अमृतम्‌- न मृतम्‌ इति। प्रकेत:- प्र + कित्‌ ज्ञाने + घजू प्रत्यय। 

तहिं- तत्‌ + हिल प्रत्यय। रात््या:- रात्रि + षष्ठी एकवचन। 

आनीतू- *अन्‌ श्वांस लेना + लुड्लकार प्रथम पुरुष एकवबचन। 

स्वधया- स्व + ४ धा +क +टाप्‌ 5 स्वधा + तृतीया, एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 


| | | | | 

तम आसीत्तमसा गूब्ठहमग्रे5प्रकेतं सलिल॑ सर्वमा इदम्‌। 

| | |. । |।ै 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासोत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌॥ 3॥ 
| | | | 
पदपाठ- तम:। आसोतू। तमसा। गूव्ठहम्‌। अग्रे। अप5केतम्‌। सलिलम्‌। सर्वम्‌। आ। 
इदम्‌। 
| | | | 

तुच्छयेन | आभु। अपि5हितम्‌। यत्‌ । आसीतू। तपस:। तत्‌। महिना। अजाय तू। एकम्‌॥ 3॥ 





अन्वय- अग्रे तम: तमसा गूव्ठठम्‌ आसीतू। अप्रकेतं सलिलम्‌ इदं सर्वम्‌ आ;। यत्‌ आभु: तुच्छयेन 
अपिहितम्‌ आसीतू, तत्‌ एकं तपस:ः महिना अजायत्‌। 

शब्दार्थ- अग्रे - सृष्टि के प्रारम्भ में । तम: 5 तमस्‌ रूप मूल कारण। तमसा 5 अन्धकार रूप तमस से। 
गूलठ्हम्‌ > आवृत या ढंका हुआ। आसीत्‌ + था। अप्रकेतम्‌ 5 अप्रज्ञानात्मक | सलिलम्‌ - जल। इदम्‌ 
सर्वम्‌ - इस समस्त सृष्टि को। आः > व्याप्त किये हुए था। यत्‌ - जो। आभुः > सर्वव्यापक जगत्‌। 
तुच्छयेन - तुच्छ भावरूप अज्ञान से। अपिहितम्‌ > आच्छादित या परिव्याप्त। आसीत्‌ 5 था। तत्‌ 
एकम्‌ 5 वह एकमात्र परमात्म तत्त्व। तपसः 5 तप की। महिना 5 महिमा से | अजायत्‌- उत्पन्न हुआ। 
हिन्दी व्याख्या-प्रलय अवस्था में यह जगत्‌ अपने मूल कारण तमस्‌ से अज्ञान रूपी अन्धकार से 
आच्छादित था। अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति तमस्‌ से हुई एवं यह कारण रूप तमस्‌ भी अज्ञान से 
आच्छादित था। इस सम्पूर्ण जगत को अज्ञानात्मक जल व्याप्त किये हुए था। अर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणुओं के 
रूप में व्याप्त जल ही सर्वत्र व्याप्त था। यह कारण कार्यरूप जगतू्‌ तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से 
आच्छादित था। वह कारण से एकीभूत जगत्‌ ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। 


टिप्पणियां-गूव्हहम्‌- ४ गूह्‌ छिपाना + क्‍्त। अप्रकेतम्‌- न प्रकेतम्‌। 
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सलिलम्‌- ४ षल्‌ गति करना + इलच  प्रत्यय। ब्रह्माण्ड में परमाणु रूप से विद्यमान जल को 'सलिल' 
कहा गया है। आभु:- आ + ४ भू + क्विप्‌। 

अपिहितम्‌- अपि + धा + क्‍त। “दधातेर्हि:' से धा को हि आदेश। महिना- महिमन्‌ + तृतीया 
एकवचन, वैदिकरूप | 


अजायतू- ४जन्‌ उत्पन्न होना + लडलकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
| | | | 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसा रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


| | | | 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि पतीष्या कवयो मनीषा॥ 4॥ 


| | | | |ै। | 
पदपाठ-  काम;। ततू। अग्रे। सम5अवतत्‌। अधि। मनस:। रेत:। प्रथमम्‌। यत्‌। आसीत्‌। 
| | | | | 
सतः। बन्धुमू। असति। निर5अविन्दनू। हृदि। पतीष्य । कवय:। मनीषा। 


अन्वय- अग्रे तत्‌ काम: समवर्तत। यत्‌ मनसः अधि प्रथमं रेतः आसीतू। कवय: मनीषा हृदि प्रतीष्य 
सतः बन्धुम्‌ असति निरविन्दन्‌। 

शब्दार्थ- अग्रे - सृष्टि के आरम्भ में। तत्‌ - उस परमेश्वर के मन में। कामः 5 कामना या सिसक्षा। 
समवर्तत - उत्पन्न हुई। यत्‌ > जो इच्छा। मनसः अधि 5 मन के ऊपर। प्रथमम्‌- सर्वप्रथम । रेतः - 
बीज अथवा कारण। आसीत्‌ 5 था। कवय:- क्रान्त द्रष्टा ऋषियों ने। हदि- अपने हृदय में प्रतीष्य- 
विचार करके। मनीषा उत्तम बुदिध से। सतः 5 सत्‌ से। बन्धुम्‌ जुड़े जगत्‌ के कारण को। असति 
- असत्‌ में अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा में | निरविन्दन्‌ - खोज लिया। 

हिन्दी व्याख्या- प्रलय काल में उस परमेश्वर के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन 
से उत्पन्न सर्वप्रथम बीज या कारण था। क्रान्त द्रष्टा ऋषियों ने उत्तम बुद्धि से अपने हृदय में विचार 
करके सतू से जुड़े जगत्‌ को असत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म में खोज लिया। असत्‌ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, 
प्रलयकाल में कारण तथा कार्य परस्पर मिले हुए थे, उस ब्रह्म में गुथें हुए जगत्‌ को ऋषियों ने 
आत्मचिंतन द्वारा ज्ञात कर लिया। 

संस्कृत व्याख्या- प्रलयकाले तस्य परमेश्वरस्य मनसि सिसक्षा समुत्पन्ना यत्‌ मनसः सर्वप्रथमं रेतस्‌ 
कारणं बीज॑ वा आसीत्‌। क्रान्तदर्शिन: ऋषय;: उत्तमबुद्धया स्वहृृदि चिंतनं कृत्वा सत: बन्धुं जगत्‌कारणं 
असत्‌ परमात्मनि निरविन्दन्‌। अर्थात्‌ असतू्‌ ब्रह्म एवं जगत: कारणमस्ति, प्रलयकाले कारण कार्याणि 
मिलितानि आसन्‌। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि एकीभूतं सष्टि ऋषय: आत्मचिंतनं कृत्वा ज्ञातवन्त:। 


टिप्पणियां-समवर्तत्‌ू- सम्‌ + ४वृत + लड्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। मनसः- मनस्‌ + षष्ठी 
एकवचन। सतः- ४ अस्‌ + शतृ 5 सत्‌ + पश्चमी एकवचन। बन्धम्‌- बन्ध + उ > बन्धु + द्वितीया 
एकवचन। निरविन्द- निर्‌ + ४ विन्द्‌ +लड् लकार प्रथमपुरुष बहुवचन। प्रतीष्य- प्रति + ४इष्‌ + 
ल्यपू्‌। कवयः- क्रान्तदृष्टार: ४ कु गति करना + इ प्रत्यय + कवि + प्रथमा बहुवबचन। 


छन्द- त्रिष्टप्‌। 
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| | | | 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामध: स्विदासी ३दुपरि स्विदासी ३त। 


| | | | 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयति: परस्तात्‌॥ 5॥ 


|. |ै | 
पदपाठ- _ तिरशचीन:। विउतत:। रश्मि:। एषाम्‌। अध:। स्वित्‌। आसीतू। उपरि। स्वित्‌। 


आसीत्‌। 
| |. |ै | 
रेता5धा:। आसन्‌। महिमान:। आसन्‌। स्वधा। अवअस्तातू। प्रयति:। परस्तातू। 
अन्वय- एषां रश्मि: तिरश्चीन: विततः अध:स्विदासीतू उपरि स्विदासीत? रेतोधा आसन 


महिमान आसन्‌। स्वधा अवस्तात प्रयति: परस्तातू। 


शब्दार्थ-एषाम्‌ - इनकी अर्थात्‌ तदेक, तमस्‌ तथा काम की। रश्मि: 5 गतियाँ। तिरश्चीन:- तिरछी 
(और) | विततः- विस्तृत थी। (वे गतियाँ) अधि:- नीचे की ओर। स्विदासीत्‌- क्‍या थी? उपरि- 
ऊपर की ओर। स्विदासीत?- अथवा क्या थी। रेतोधा- बीज को धारण करने वाले पुरुष आदि 
(उत्पन्न) । आसन्‌ 5 हुए। महिमानः >महत्‌ परिमाण वाले पृथिवी आदि लोक। आसन्‌र उत्पन्न हुये। 
स्वधार भोग्य पदार्थ । अवस्तातर निकृष्ट थे। प्रयतिः- भोक्ता। परस्तात्‌ > उत्कृष्ट थे। 

हिन्दी व्याख्या- इन तीनों तत्त्वों-तदेक तत्त्व, तम तथा काम की गतियाँ तिरछी और विस्तृत थी अर्थात्‌ 
समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक रूप से अवस्थित थी। ऋषि का प्रश्न है कि-वे सृष्टि उत्पादक गतियाँ नीचे 
की ओर थी अथवा ऊपर की ओर थी? उनसे रेतस्‌ बीज को धारण करने वाले मनुष्य पशु, वृक्ष आदि 
प्राणी तथा महत्‌ परिमाणवाले आकाश आदि पदार्थ भी उत्पन्न हुए। उनमें अन्नादि भोग्य पदार्थ निकृष्ट थे 
और भीोक्ता प्राणी उत्कृष्ट थे। 


संस्कृत व्याख्या- एतेषां तदेकतमकामानां रश्मि: गति: तिरश्चीनः विस्तृतश्चासीत्‌, ब्रह्माण्डे सर्वत्र 
व्यापका आसीदित्यर्थस्‍। सा गति; ऊपरि, अधो वा आसीतू वा न। तस्मात मनुष्यपशुवृक्षादि 
सृष्टिबीजधारका: प्राणिन: महत्‌ परिमाणवन्त:ः आकाशादय: समुत्पन्ना:। तेषु अन्नादिभोग्यपदार्था: निकृष्टा: 
अवस्तात्‌ आसन भोक्तारश्च उत्कृष्टा आसन्‌। 
टिप्पणियां-विततः- वि + ४ तन्‌ + क्त प्रत्यय। रश्मि:- रश्मिर्यमनात्‌-यास्क। रेतोधा- रेतस्‌ + धा + 
क्विप। आसन्‌- ४ अस्‌ होना + लड्लकार प्रथम पुरुष बहुबचन। महिमान:- महत्‌ + इमनिच्‌-महिमन्‌ 
+ प्रथम बहुवचन। प्रयति:- प्र + ४ यम्‌ +क्तिन्‌। 
छ्न्द- त्रिष्टप्‌। 
| | |. |।ै | 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि:। 
| | | | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाई5था को वेद यत आबभूव॥ 6॥ 
| | | 
पदपाठ- क:। अद्भा । वेद । क:। इह | प्र । वोचत्‌। कुत:। आजाता। कुत:। इयम्‌। 
विअसृष्टि:। 
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| | | 
अर्वाक्‌। दवा:। अस्य | विजसर्जनेन । अथ। क;ः। वेद । यत:। आ। बभूव। 

अन्वय- क: अड्डा वेद, इह क: प्रवोचत्‌। इयं विसृष्टि: कुतः कुतः आजाता । देवा: अस्य विसर्जनेन 
अर्वाक्‌। अथ, यत: आबभूत कः वेद। 
शब्दार्थ- कः 5 कौन। अद्धघा 5 वास्तव में। बेद 5 जानता है? इह 5 इस सृष्टि में। कः 5 कौन। 
प्रवोचत्‌ > स्पष्ट रूप में कह सकता है कि। इयं विसृष्टि: - यह विविधात्मक सृष्टि। कुतः - किस 
उपादान कारण से एवं। कुतः- किस निमित्त कारण से। आजातारउत्पन्न हुई। देवा: - देवगण। अस्य 
5 इसकी। विसर्जनेन 5 उत्पत्ति के। अर्वाक्‌- बाद में (उत्पन्न हुए)। अथ 5 अत:ः। यतः 5 जिस 
कारण से (यह सृष्टि) | आबभूव - उत्पन्न हुई। कः वेद - इस बात को कौन जानता है? 


हिन्दी व्याख्या- कौन वास्तविक रूप में जानता है? इस जगत्‌ में कौन इस तथ्य के बता सकता है कि 
यह विविध रूपा सृष्टि किस उपादान कारण तथा किस निमित्त कारण से उत्पन्न हुई है। देवगण भी इस 
सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद में उत्पन्न हुए हैं अतः कौन ज्ञात कर सकता है कि किस कारण से यह 
सृष्टि उत्पन्न हुई। 
संस्कृत व्याख्या- कः वास्तविक रूपेण जानाति? इह जगति कः कथयितुं शक्‍नोति यतू इयं॑ 
विविधात्मिका सृष्टि: कस्मात्‌ उपादानात्‌ कस्माच्च निमित्तकारणात्‌ समुत्पन्ना बभूव। यतो हि देवा अपि 
अस्या: उत्पत्तरवान्तर-कालीना: सन्ति। अतएव कः इदं व्याख्यातुं समर्थ: यत्‌ इयं कस्मातू समुत्पन्ना? 
अर्थात्‌ को5पि वक्तुं न समर्थ: इत्यर्थ:। 
टिप्पणियां- वेद- ४ विद्‌ जानना + लट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन। 
इह- इदम्‌ + ह प्रत्यय। आजाता- आ + ४जन + क्त + टापू। 
प्रवोचत्‌- प्र+ ४ब्रू + लुडः लकार प्रथमपुरुष एकवचन। कुतः- किम्‌ + तसिलू। विसृष्टि:- 
विविधात्मिका सृष्टि:। वि + ४सृज्‌ + क्तिन्‌। विसर्जनेन- वि + ४सृज्‌ +ल्युट्-विसर्जन + तृतीया 
एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
| | | | 
इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
| | | | 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ त्सो अड़ वेद यदि वा न वेद॥ 7॥ 
| | | | | 
पदपाठ- इयम्‌। विअसृष्टि;। यत:। आ। बभूव | यदि। वा। दधे | यदि । वा। न। 
| | 
य:। अस्य। अध्यक्ष: । परमे | व्योमन्‌। सः। अड्भ | वेद । यदि । वा। न। वेद । 
अन्वय- इयं विसृष्टि: यतः आबभूव, यदि वा दधे, यदि वा न (दधे) | य; परमे व्योमन्‌ अस्य अध्यक्ष: 
(अस्ति) | सः अछ् वेद यदि वा न वेद। 
शब्दार्थ- इयं विसृष्टि: - यह विविधात्मिका सृष्टि। यतः - जिस मूल कारण से। आबभूव + उत्पन्न 
हुई। यदि वा 5 वही इसको। दधे 5 धारण करता है। यदि वा 5 उसके अतिरिक्त अन्य। न 5 नहीं 
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धारण करता है। यः 5 जो । परमे व्योमन्‌ - परम व्योम या अन्तरिक्ष में। अस्य - इसका। अध्यक्ष: - 
अध्यक्ष है। सः 5 वही। वेद 5 जानता है। यदि वा 5 उसके अतिरिक्त अन्य। न बेद 5 कोई नहीं 
जानता है। 


हिन्दी व्याख्या- यह विविध स्वरूप वाली सृष्टि जिस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है, वही इसको 
धारण करता है उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उसे धारण नहीं करता है। जो परम व्योम में इस सृष्टि का 
संचालक परमात्म ब्रह्मतत्त्व हे वही इस तथ्य को जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता है। 


संस्कृत व्याख्या-इयं विविधात्मिका सृष्टि: यस्मादुपादान कारणातू्‌ समुत्पन्ना। तदेव इमां विदधाति, 
तदतिरिक्त अन्यत्‌ को5पि तां धारणकर्तु न समर्थ: अस्ति। य: अस्या: संचालक: परब्रह्म परमे व्योमनि 
झुलोके वा अस्ति तदेव इदं विजानाति। तदन्य: को5पि न जानाति। 


टिप्पणियां- वा- समुच्चयार्थीय निपात है। दधे- धा + लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। व्योमन्‌- 
“व्योम्नि' का वैदिक रूप है। 


छन्द- त्रिष्टप्‌। 
7.4 पारिभाषिक शब्दावली 
पुरुष - पुरिशय:, पुरिषाद:, पूरयतेर्वा-यास्क:, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह में शयन करता है, बैठा है अथवा 


पूरित करता है इसीलिये 'पुरुष' कहलाता है। ऋग्वेद में पुरुष एक सर्वातिशायी अवधारणा है जो 
ब्रह्माण्ड की क्रियाओं का साक्षी, मार्गदर्शक तथा संचालक है। 


त्रिपात्‌ - त्रयाणां पादानां समाहार:। पुरुष सक्त के अनुसार संसार से ऊपर अमृतमय तीन पादों वाल 
परमेश्वर, जगत्‌ से ऊपर अविनाशी एवं उत्कृष्ट रूप से अवस्थित है। 


विराट्‌ - विशेषेणराजते इति- वि + ४ राजू + क्तविपू। पुरुष सृक्त में पुरुष का ही एक उपनाम विराट है। 
हविषा - हविषा > हूयते इति हवि:। जिसका हवन्‌ किया जाता है उसे हवि कहते है। 


ऋषय:ः - ऋषयोर्मनत्रद्रष्टार: | साक्षात्कृतृर्माण: ऋषय : बभूवु:। ऋषति अर्थ प्रति गच्छति इति ऋषि:। 
अर्थात्‌ जिसने मन्त्र का दर्शन किया है वह ऋषि कहलाता है । 


अश्वा: - अश्नुते5 ध्वानम्‌, महाशनो भवतीति वा-यास्क:। ' अश्व' बल का पर्याय है अतः आज भी बल 
की मात्रा 'अश्वशक्ति' प्०05० 909०० से मापी जाती है। 


शूद्रः - शूद्र:-आशु द्रवतीति शूद्र: अर्थात्‌ उत्पन्न होते ही शीघ्र गमन करने वाला तत्त्व ही 'शूद्र ' है। 
प्राणत: - प्र+ ४ अन्‌ प्राणने + शतृ प्रत्यय, षष्ठी एकवचन 
7.5 अभ्यासार्थ प्रश्न 
निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर निर्धारित कोष्ठक में लिखिये- 
(4) पुरुष को हवि बनाकर विभिन्न लोकों की कल्पना किसने की- 
(क) ब्रह्मा ने (ख) परमात्मा ने 
(ग) प्रजापति ने (घ) ऋषियों ने ( ) 
(॥) सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था को यथार्थत: कौन जानता है? 
(क) ऋषि (ख) देवता 
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(ग) परमात्मा (घ) ब्रह्म ( ) 
2, निम्नलिखित कथनों के सही/गलत चिह्न सामने कोष्ठक में अंकित कीजिये- 


(क) नासदीय सूक्त में 8 मंत्र हैं। () 
(ख) हिरण्यगर्भ का अपर अभिधान 'क' है। ( ) 
(ग) पुरुष के नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ । ( ) 
(घ) नासदीय सूक्त के ऋषि नारायण हैं । () 


3. पुरुष सूक्त के अनुसार सहसख्शीर्षा, सहस्नाक्ष: सहस्तपातू पदों की व्याख्या कीजिये। 
4. प्रजापति सूक्त के आधार पर हिरण्यगर्भ की विशेषताएँ बताइये । 
5. पुरुष द्वारा चारवर्णों तथा वेदों की उत्पत्ति समझाइये | 
उत्तर- .() घ (॥) ग 
2. (क) »& (ख) ४ (ग) ४ (घ) « 
3. पुरुषसूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या देखिये। 
4. प्रजापति सूक्त के से 5 मंत्रों की व्याख्या पढिये। 
5. पुरुष सूक्त के 9 तथा ॥2 मंत्रों की व्याख्या देखिये। 
7.6 सारांश 
प्राप्त किया हैं | 
विश्वप्रसिद्ध नासदीय सूक्त के मंत्रों की व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया सृष्टि उत्पत्ति के सन्दर्भ में 
विभिन्न वादों का दिग्दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। तथा हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति सूक्त की विशिष्टता एवं 
उपादेयता का ज्ञान प्राप्त किया 
72 संदर्भ ग्रंथ सूची 
. वैदिक साहित्य और संस्कृति-बलदेव उपाध्याय, शारदा संस्थान, वाराणसी, 4955. 
2. शतपथ ब्राह्मण : एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ० उर्मिला देवी शर्मा, मेरठ 4982. 
3. वैदिक देवशास्त्र,डॉ० सूर्यकान्त, श्री भारत भारती प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली, 4983. 
4... क्रग्वेदभाष्य भूमिका - डॉ. रा अवध पाण्डेय मोतिलाल बनवारी दास, नई दिल्‍ली, 2044. 
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8.0 
8.] 
8.2 
8.3 
8.4 
9५० 


इकाई-8 


नासदीय सूक्त एवं वैदिक सृष्टि प्रक्रिया का दार्शनिक 


विवेचन 


इकाई की रूपरेखा 


उद्देश्य 

वेद : एक परिचय 

संहिताएं - () ऋक्‌ संहिता 

नासदीयसूक्त 0.29 

नासदीयसूक्त का दार्शनिक-विवेचन 

वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया का दार्शनिक-विवेचन 
8.5. सृष्टि-विद्या का प्रयोजन 
8.5.2 वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया 


8.5.3 यज्ञ 
8.5.4 अग्नि 
8.5.5 आप; 
8.5.6 तपस्‌ 
8.5. पुरुष सूक्त 

8.6 पारिभाषिक शब्दावली 

8.7 अभ्यासर्थ प्रश्न 

8.8 सारांश 

8.9 संदर्भ ग्रंथ सूची 

8.0 उद्देश्य 


संस्कृत के ऐच्छिक पाठ्यक्रम की इकाई 7 से सम्बन्धित इस पाठ में बैदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण 


नासदीय सूक्त और वेदों में वर्णित सृष्टि प्रक्रिया का दार्शनिक विवचेन प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई 
को पढ़ने के बाद आप : 


वैदिक साहित्य का परिचय बता सकेंगे। 

नासदीय सूक्त का दार्शनिक परिचय बता सकेंगे। 

वैदिक सृष्टि प्रक्रिया के मुख्य प्रयोजन का उल्लेख कर सकेंगे। 

सृष्टि के मुख्य घटकों- यज्ञ, अग्नि, आप:, तपस्‌ आदि की व्याख्या कर सकेंगे। 
ऋक्‌ संहिता से सम्बन्धित तथ्यों को ज्ञात कर सकेंगे तथा 

वैदिक साहित्य एवं सृष्टि उत्पत्ति-विषयक शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। 
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8.] वेद : एक परिचय- 


वेद विश्ववाड्मय की अमूल्य निधि है। वेद पूर्व में उदित ज्ञानसूर्य की प्रथम रश्मि है। विश्व के 
प्राचीनतम साहित्य में वेदों का गौरवपूर्ण स्थान है। भाषा-विज्ञान के प्राचीनतम-भारोपीय परिवार के 
सर्वप्रथम लिखित प्रामाणिक ग्रंथ वेद ही है।' प्राचीन भारतीय आर्यों की संस्कृति धर्म, दर्शन एवं जीवन 
के उदात्त पक्षों का चित्रण करने वाले “वेद ' ही हें। बे ज्ञान के अक्षय भण्डार हैं समस्त विद्यायें उन्हीं से 
निसृत है भारतीय मान्यतानुसार वेद- अपौरूषेय, अनादि, अचिन्त्य तथा कालानवच्छिन्न हैं। वे 
परमेश्वर के श्वास प्रश्वास हैं | सृष्टि के आरम्भ में सर्वप्रथम वेद ही प्रादुर्भूत हुए, जो प्रलय काल में भी 
परमात्मा में स्थित रहते हैं- 

प्रलयकाल<5पि परमात्मनि वेद्राशि स्थित: ।” 
अत्व वेदों की नित्य सत्ता है। शंकराचार्य ने भी अनेक तर्कों और बचनों से वेदों की नित्यता को पुष्ट 
किया है यहाँ तक की मीमांसकों ने भी वेदों की नित्य सत्ता को स्वीकार किया है। 
वेदों में मंत्र हैं। ऋषियों ने अपने अन्तर्चक्षुओं से साक्षात्कृत तत्त्वदर्शन समष्टि को मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त 
किया है। महर्षि यास्क के कथन “ऋषिर्दर्शनात्‌' एवं 'ऋषियोर्मनत्रदृष्टार:' भी उसी ओर इंगित करते हैं। 
वे ऋषि क्रान्तदृष्ट थे, अतः ऋग्वेद में उन्हें कवि, मेधावी तथा विप्र आदि विशेषणों से भी सम्बोधित 
किया गया है । इन सभी विशेषताओं के आधार पर परवर्ती वैदिक साहित्य में 'ऋषि' को ही वेद कहा 
गया है। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के गौरवपूर्ण वचन “वेद उन स्थितप्रज्ञ और परदुःखकातर 
मनीषियों की तेजस्विनी वाणी है, जो हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषि थे। वेद हमारे उन पूर्वजों का विजयी 
निनाद हे, जिन्होंने संसार के प्राय: समस्त देशों पर राज्य किया। इन्हीं सभी दृष्टियों से वेद की महत्ता है 
और वे हमारे पूजनीय ग्रंथ है।' का भी यही अभिप्राय है। ये वेद मानव मन से प्रादुर्भूत नितान्त 
आदिकालीन ग्रन्थ हैं, अतः पाश्चात्य और पौरस्त्य सभी इतिहासज्ञ 'वेद' को विश्व पुस्तकालय का 
पहला ग्रंथ स्वीकार करते हैं। आर्य सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा धर्म को जानने हेतु अन्तिम साधन 
*वेद' ही है। मानव जाति के विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन करने के लिए वैदिक वाड़मय का अध्ययन 
आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी हैं। 
भारतीय पुरुषों की वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। वे ईश्वर की सत्ता से अधिक 'वेद' की सत्ता में 
विश्वास रखते हैं। वेदों को सत्ता को अस्वीकार करने वालों की 'नास्तिको वेदनिन्दक:' कहकर भर्त्सना 
करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि “धन से परिपूर्ण पृथ्वी को दान करने से भी उतना फल 
नहीं मिलता जितना की वेद के स्वाध्याय से।” बेदज्ञों की प्रशंसा करते हुए मनु ने कहा है कि “जो वेद 
का ज्ञाता है वह इसी पृथ्वी पर रहता हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है”? किन्तु जो ब्राह्मण वेद का 
अध्ययन नहीं करता, वह वंशसहित शूद्र हो जाता है।? महाभाष्यकार पतंजली ने ब्राह्मणों के लिए 
षडऊ़ वेद के अध्ययन को कर्त्तव्य कहा है- 


“'ब्राह्मणेन निष्कारणो षडड़ो वेदोडध्येयो ज्ञेयश्व। '' 


इस प्रकार यह निर्विवाद सत्य है कि वेद एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इसी 
अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वेद ज्ञान के मानसरोवर हैं, जहाँ से ज्ञान की विमल धारयायें 
विभिन्न भागों में बंट कर भारत ही नहीं अपितु समस्त जगत के प्रदेशों को उर्वर बनाती हैं / वेदों में 
अद्भुत सारवाहिनी शक्ति है जो विश्व के समस्त विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। भारत की 


39 


ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वानों मैक्समूलर, मैक्डोनेल, ओल्डेनवर्ग, ग्रिफिथ, रॉथ विल्सन आदि ने 
वैदिक रहस्यों का अनुसंधान करना ही अपने जीवन का लक्ष्य रखा तथा कठोर परिश्रम से उन रहस्यों 
को उजागर करने में सफल भी रहे हैं । 

संहिताएँ - 

'संहिता' पद से वैदिक साहित्य में चारों बेदों का ग्रहण किया जाता है। 'संहिता' का अर्थ है संकलन, 
समूह संग्रह आदि। इस प्रकार मंत्रों के एक विशाल संग्रह को 'संहिता' कहा गया है। भारतीय परम्परा 
के अनुसार प्रारम्भ में समस्त वैदिक मंत्र एक ही थे, किंतु बाद में सुविधा को दृष्टि से उस एकोभूत मंत्र 
संहिता को पृथक्‌-पृथक्‌ संकलित करके चार रूपों में विभक्त कर दिया। 

दुर्गाचार्य ने भी इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए निरुक्तिवृत्ति में कहा है कि “जब वेद एक ही था, तब 
विशाल होने से उसका पूर्ण अध्ययन मानव जीवन में सम्भव न था अतएव व्यास ने उसे सुविधा की 
दृष्टि से चारों भागों में विभक्त कर दिया- वेदं तावदेक॑ सनन्‍्तम्‌ अतिमहत्वात्‌ दुरध्येयमनेकशाखाभेदेन 
समाम्रासिषु:। सुखग्रहणाय व्यासेन समाग्रातवन्त: | ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार महर्षि कृष्ण 
ट्रैपायन ने इनको चार रूपों में विभक्त किया अतएव वे “व्यास” कहलाए। महाभारत में स्पष्ट रूप से 
कहा है- 


““वबेदान्‌ विव्यास यस्मात्‌ स वेदव्यास इति स्मृतः।' 
8.2 संहिताएं - () ऋक्‌ संहिता - 


वैदिक संहिताओं में प्राचीनतम होने से ऋग्वेद का प्रथम स्थान है। अन्य संहिताएं- यजु:, साम तथा 
अथर्व के लिए ऋग्वेद ही उपजीव्य माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्रों तथा सूक्तों का ग्रहण 
परवर्ती संहिताओं में किया गया है अत: ऋग्वेद का प्रथम स्थान होना स्वाभाविक है। तैत्तिरीय संहिता में 
कहा गया है कि यज्ञ में जिस कृत्य का सम्पादन सामन्‌ या यजुष्‌ के द्वारा ग्रहण होता है वह शिथिल है 
तथा जो ऋक द्वारा सम्पादित है वह सुदृढ़ है - 


“यद्दै यज्ञस्य साम्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌ यद्‌ ऋचा तद्‌ दूढ़म्‌''' 


इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में आध्यात्मिक, आधिभौतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं 
सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाले मंत्रों का संग्रह है। ईश्वर के रूप, स्वर्ग, नर्क, पाप-पुण्य, 
मोक्ष-पुनर्जन्म, आस्तिक-नास्तिक एवं धर्म-अधर्म का भी विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। दार्शनिक 
परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद में गम्भीर सूक्तों का संकलन किया गया है जो कि तत्कालीन भारतीय प्रज्ञा की श्रेष्ठता 
के परिचायक है। उन सूक्तों में सृष्टि की पूर्वावस्था, विकास-क्रम, सृष्टि का निर्माण तथा सृष्टि के 
संचालक तत्त्व के विषय में चिंतन किया गया है। उनमें से नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त 
वाक्सूक्त आदि प्रमुख हें । 

इस प्रकार ऋग्वेद समस्त ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है जो प्राचीन भारतीय विचारधारा को प्रदान करता 
हुआ आज भी मानव का पथ प्रदर्शक है। इसे हम भारतीय संस्कृति के धर्म एवं दर्शन का मूलस्नोत कह 
सकते हैं। डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने भी इसी को पुष्ट करते हुए कहा है “किसी भी भारतीय विचारधारा की 
सही-सही जानकारी के लिए ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन अनिवार्य है।'” इन्ही सब विशेषताओं का 
अवलोकन करत हुए पं. विश्वेश्वर नाथ रेउ ने अपनी पुस्तक में मैक्‍्समूलर का यह मत उद्धत किया है 
कि ““जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियाँ रहेंगी, तब तक लोकों में ऋग्वेद की महिमा का प्रसार होता 
ही रहेगा '- 
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“'यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। 
तावद्‌ ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥' '? 


8.3 नासदीयसूक्त 0.29 


मण्डल : 0 सूक्त : 29 देवता : परमात्मा 
ऋषि : परमेष्ठी प्रजापति छन्द : त्रिप्ठप्‌ 


| | | 
नासदासोन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 


| | 
किमावरीव:ः कुह कस्य शमतन्नम्भ: किमांसोद्गहनं गरभीरम्‌॥ १॥ 


| | | 
पदपाठ- न। असतू। आसोतू। नो इति। सतू। आसोतू। तदानीमू्‌। न। आसोत्‌। 
| | | 
रज:। नो इति। वि5ओम। पर: । यत्‌। 


| | | | | | 
किम्‌। आ। अ वरोवरिति। कुह। कस्य। शर्मन्‌। अम्भ:। किम्‌। आसोतू। गहनम्‌। गभोरम्‌॥ 


अन्वय- तदानीम्‌ असत्‌ न आसीतू। सत्‌ न आसीतू। रज: न आसीतू व्योम नो, यत्‌ पर:। किम्‌ 
आवरीव:? कुह? कस्य शर्मन्‌? किम्‌ गभीरम्‌ गहनम्‌ अम्भ: आसीत्‌। 

शब्दार्थ- तदानीम्‌ 5 प्रलय-अवस्था में अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में। असत्‌ 5 अस्तित्त्व रहित तत्त्व। न 
आसीत्‌- नहीं था। सत्‌ - सत्ता युक्त अथवा अस्तित्त्व युक्त तत्त। न आसीत्‌ > नहीं था। रजः - पृथ्वी 
से पृथिवी तक के लोक भी। न आसीत्‌र नहीं थे। व्योम- अन्तरिक्षलोक भी। नो 5 नहीं था। परो 
यत्‌- उस अन्तरिक्ष से भी परे ब्रह्माण्ड में जो भी आज है, प्रलयावस्था में नहीं था। किम्‌- क्‍्या। 
आवरीवः5 सबको आवृत करने वाला तत्त्व था? कुह? 5 कहाँ पर अवस्थित था। कस्य शर्मन्‌? - 
किसके आश्रय में था। किम्‌ 5 क्या। गभीरम्‌ - अगाध। गहनम्‌ - दुष्प्रवेश्य। अम्भ: - जल | आसीत्‌ 
+ था? 


हिन्दी व्याख्या- उस प्रलय अवस्था में असत्‌ पदार्थ अर्थात्‌ अस्तित्व विहीन पदार्थ नहीं था। 
अस्तित्त्वान आत्मा आदि पदार्थ भी नहीं था। पृथ्वी से लेकर पाताल आदि सात लोकों का अस्तित्त्व भी 
नहीं थे। अन्तरिक्ष लोक तथा अन्तरिक्ष से परे जो भी तत्त्व हैं, वे भी नहीं थे। (ऋषि का प्रश्न है कि) 
उस समय सभी को आवृत करने वाला अथवा ढंकने वाला तत्त्व क्या था? कहाँ था? किसे आश्रय में 
था? क्‍या अत्यन्त गहरा तथा सघन जल सर्वत्र विद्यमान था? अर्थात्‌ वह भी नहीं था। 


संस्कृत व्याख्या-तदानीं प्रलयावस्थायां असत्‌ अस्तित्त्व विहीनं तत्त्वं न आसीत। न च सदात्मवत्‌ 
अस्तित््ववत: पदार्था: आसन्‌। रज: पृथिवीत: प्रारम्भ पातालपर्यन्ता लोकपरम्पपा अपि न आसीत्‌। 
अन्तरिक्षमपि नासीतू, अन्तरिक्षस्थ पर: यत्किज्चिदपि अधुनास्ति तदपि तदानीं नासीतू। तदा प्रश्न॑ 
समायाति-आवरीव;: सर्वेषां पदार्थानां आवरक तत्त्वं किमासीत्‌? कुह, कुत्रासीतृ? कस्य शर्मन्‌ कस्मिन्‌ 
आश्रये स्थितमासीत्‌ ? कि तदानीं अत्यगाघं गभीरं दुष्प्रवेश्यम्‌ अम्भ: आसीत्‌ ? अर्थात्‌ न आसीतू्‌ इत्यर्थ :। 
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टिप्पणियाँ-असत्‌- अस्‌ + शतृ"सत्‌। न +सत्असत्‌। सत्‌- ४अस्‌ + शतृ"सत्‌। कुह-किम्‌+ह। 
शर्मन्‌-शर्मणि का वैदिक रूप है। रज:-लोकाः रजासिं उच्यन्ते | 
छन्द- त्रिष्टुपू- इसमें चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में ]- वर्ण कुल 44 वर्ण होते हैं। 
| | 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्रया अहन आसीत्प्रकेत:। 
| | | 
आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास॥ 2॥ 
| | | 
पदपाठ- न। मत्यु:। आसोतू। अमृतम्‌। न। तर्हिं। न। रात्रा:। अहन:। आसोत्‌। प्र5केत:। 
| | | | 

आनीतू। अवातम्‌। स्वधया। तत:। एकम्‌ू। तस्मातू। ह। अन्यत्‌। न। पर:। किम्‌। 

चन। आस॥ 2॥ 
अन्वय- तर्ि मृत्यु: न आसीतू अमृतं न। रात्रया अहनः प्रकेतः न आसीतू। तत्‌ एक॑ स्वधया अवातम्‌ 
आनीतू। तस्मात्‌ ह अन्यत्‌ पर: किल्लन न आस। 
शब्दार्थ- तहिं - प्रलय काल में। मृत्यु: 5 मृत्यु। न आसीत्‌ 5 नहीं थी। अमृतं न - अमरता भी नहीं 
थी। रात्र्या: 5 रात्रि का। अहनः 5 दिन का। प्रकेतः - प्रज्ञानात्मक चिहन। न आसीत्‌ - नहीं था। तत्‌ 
एकम्‌ 5 वह एकमात्र परमात्म तत्त्व। स्वधया 5 अपनी माया शक्ति से। अवातम्‌ - बिना वायु के। 
आनीत्‌ > श्वसन क्रिया युक्त था। तस्मात्‌ - उस परमात्व तत्त्व से। ह - अवश्य ही। अन्यत्‌ 5 कोई 
दूसरा। परः - श्रेष्ठ तत्त। किज्लन 5 कोई भी। न आस - नहीं था। 
हिन्दी व्याख्या- प्रलयकाल में अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में मृत्यु नहीं थी, अमरत्व भी नहीं था। रात्रि और 
दिन का प्रज्ञानात्मक तत्त्व सूर्य भी नहीं था। वह तदेक नामक ब्रह्मतत््व ही अपनी माया शक्ति से बिना 
वायु के प्राणन शक्ति युक्त था। उस परब्रह्म परमात्मा तत्त्व से भिन्न दूसरा श्रेष्ठ तत्त्व कोई नहीं था। 


संस्कृत व्याख्या- प्रलयावस्थायां प्राणिनामभाव आसीतू अतः मृत्यु-अमृतत्त्वयो: अस्तित्त्वमेव नासीत्‌। 
रातज्या: अहनश्च प्रज्ञानात्मकौ सूर्यचन््रमसौ न आस्ताम्‌। तदेक॑ परमात्मपरब्रह्मतत््वमेव स्वकीयया 
मायाशक्तया, वायुं विनापि प्राणितवत्‌ आसीतू। तस्मात्‌ ब्रह्मण: व्यतिरिक्त अन्यत्‌ किमपि श्रेष्ठ तत्त्वं 
नासीतू तदानीम्‌। 


टिप्पणियाँ-मृत्यु:- ४मृड मरणे + यु प्रत्यय, तुकागम | 
अमृतम्‌- न मृतम्‌ इति। प्रकेत:- प्र + कित्‌ ज्ञाने + घजू प्रत्यय । 
तहिं- तत्‌ + हिल प्रत्यय। रात््या:- रात्रि + षष्ठी एकवचन। 
आनीतू- ५अन्‌ श्वांस लेना + लुड्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। 
स्वधया- स्व + ५धा +क +टाप्‌ - स्वधा + तृतीया, एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टुप्‌। 


| | | | | 
तम आसीत्तमसा गूब्ठहमग्रे5प्रकेतं सलिल॑ सर्वमा इृदम्‌। 
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| | | .|। | 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासोत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌॥ 3॥ 
| | | | 
पदपाठ- तम:। आसोतू। तमसा। गूव्ठहम्‌। अग्रे। अप5केतम्‌। सलिलम्‌। सर्वम्‌। आ। 
इदम्‌। 





| | | | 
तुच्छयेन। आभु। अपि5हितम्‌। यत्‌ । आसीतू। तपस:। ततू। महिना। अजायतू। एकम्‌॥ 3॥ 





अन्वय- अग्रे तम: तमसा गूव्ठठम्‌ आसीतू। अप्रकेतं सलिलमू इदं सर्वम्‌ आ;। यत्‌ आशभु: तुच्छयेन 
अपिहितम्‌ आसीत्‌, तत्‌ एक॑ तपस: महिना अजायत्‌ू। 

शब्दार्थ- अग्रे - सृष्टि के प्रारम्भ में । तमः 5 तमस्‌ रूप मूल कारण । तमसा 5 अन्धकार रूप तमस से। 
गूठ्हम्‌ - आवृत या ढंका हुआ। आसीतू 5 था। अप्रकेतम्‌ 5 अप्रज्ञानात्मक | सलिलम्‌ - जल। इदम्‌ 
सर्वम्‌ - इस समस्त सृष्टि को। आः > व्याप्त किये हुए था। यत्‌ - जो। आभुः - सर्वव्यापक जगत्‌। 
तुच्छयेन - तुच्छ भावरूप अज्ञान से। अपिहितम्‌ 5 आच्छादित या परिव्याप्त। आसीत्‌ 5 था। तत्‌ 
एकम्‌ 5 वह एकमात्र परमात्म तत्त्व। तपसः 5 तप की। महिना 5 महिमा से। अजायत्‌न उत्पन्न 
हुआ। 

हिन्दी व्याख्या-प्रलय अवस्था में यह जगत्‌ अपने मूल कारण तमस्‌ से अज्ञान रूपी अन्धकार से 
आच्छादित था। अर्थात्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति तमस्‌ से हुई एवं यह कारण रूप तमस्‌ भी अज्ञान से 
आच्छादित था। इस सम्पूर्ण जगत को अज्ञानात्मक जल व्याप्त किये हुए था। अर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणुओं के 
रूप में व्याप्त जल ही सर्वत्र व्याप्त था। यह कारण कार्यरूप जगत्‌ तुच्छ अभाव रूप अज्ञान से 
आच्छादित था। वह कारण से एकीभूत जगत्‌ ईश्वर के संकल्प रूप तप की महिमा से उत्पन्न हुआ। 


टिप्पणियाँ-गूब्ठहम्‌-४गूह्‌ छिपाना + कत। अप्रकेतम्‌- न प्रकेतम्‌। 
सलिलम्‌- ४षल्‌ गति करना + इलच  प्रत्यय। ब्रह्माण्ड में परमाणु रूप से विद्यमान जल को 
“सलिल' कहा गया है। आभु:- आ + ५भू + क्विप्‌। 
अपिहितम्‌- अपि + धा + क्‍त। 'दधातेहिं:' से धा को हि आदेश। महिना- महिमन्‌ + तृतीया 
एकवचन, वैदिकरूप। 
अजायत्‌- ४जन्‌ उत्पन्न होना + लड़ लकार प्रथमपुरुष एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 


| |. .। | 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसा रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 


| | | | 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि पतीष्या कवयो मनीषा ॥ 4॥ 


| | | | .|ै | 
पदपाठ- काम;। ततू। अग्रे। सम5अवतत्‌। अधि। मनस:। रेत:। प्रथमम्‌। यत्‌। आसीत्‌। 


| | | | | 
सतः। बन्धुमू। असति। निर5अविन्दन्‌। हृदि। पतीष्य । कवय:। मनीषा। 
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अन्वय- अग्रे तत्‌ काम: समवर्तत। यत्‌ मनसः अधि प्रथमं रेतः आसीतू। कवय: मनीषा हृदि प्रतीष्य 
सतः बन्धुम्‌ असति निरविन्दन्‌। 
शब्दार्थ- अग्रे > सृष्टि के आरम्भ में। तत्‌ - उस परमेश्वर के मन में। काम: 5 कामना या सिसृक्षा। 
समवर्तत - उत्पन्न हुई। यत्‌ - जो इच्छा। मनसः अधि 5 मन के ऊपर। प्रथमम्‌- सर्वप्रथम। रेतः - 
बीज अथवा कारण। आसीत्‌ 5 था। कवयः- क्रान्त द्रष्टा ऋषियों ने। हृदि- अपने हृदय में । प्रतीष्य- 
विचार करके | मनीषा उत्तम बुद्धि से। सतः 5 सत्‌ से | बन्धुम्‌ - जुड़े जगत्‌ के कारण को। असति - 
असत्‌ में अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा में | निरविन्दन्‌ - खोज लिया। 
हिन्दी व्याख्या- प्रलय काल में उस परमेश्वर के मन में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन 
से उत्पन्न सर्वप्रथम बीज या कारण था। क्रान्त द्रष्टा ऋषियों ने उत्तम बुद्धि से अपने हृदय में विचार 
करके सतू से जुड़े जगत्‌ को असत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म में खोज लिया। असत्‌ ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है, 
प्रलयकाल में कारण तथा कार्य परस्पर मिले हुए थे, उस ब्रह्म में गुर्थे हुए जगत्‌ को ऋषियों ने 
आत्मचिंतन द्वारा ज्ञात कर लिया। 
संस्कृत व्याख्या- प्रलयकाले तस्य परमेश्वरस्य मनसि सिसक्षा समुत्पन्ना यत्‌ मनसः सर्वप्रथम रेतस्‌ 
कारणं बीज॑ वा आसीत्‌। क्रान्तदर्शिन: ऋषय;: उत्तमबुद्धया स्वहृृदि चिंतनं कृत्वा सत: बन्धुं जगत्‌कारणं 
असत्‌ परमात्मनि निरविन्दन्‌। अर्थात्‌ असत्‌ ब्रह्म एवं जगत: कारणमस्ति, प्रलयकाले कारण कार्याणि 
मिलितानि आसन्‌। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि एकीभूतं सृष्टि ऋषय: आत्मचिंतनं कृत्वा ज्ञातवन्त:। 
टिप्पणियाँ-समवर्तत्‌- सम्‌ + ४वृत + लड्लकार प्रथमपुरुष एकवचन। मनसः- मनस्‌ + षष्ठी 
एकवचन। सतः- ४अस्‌ + शतृ 5 सत्‌ + पञ्ञमी एकवचन। बन्धम्‌- बन्ध + उ - बन्धु + द्वितीया 
एकवचन। निरविन्दू- निर्‌ + $विन्द्‌ +लड् लकार प्रथमपुरुष बहुवचन। प्रतीष्य- प्रति + ४इष्‌ + 
ल्यपू। कवय:- क्रान्तदृष्टार: ४कु गति करना + इ प्रत्यय - कवि + प्रथमा बहुवचन। 

छन्द- त्रिष्टप्‌। 

| | | | 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामध: स्विदासी ३८ुपरि स्विदासी ३त। 
| | | | 
रेतोधा आसन महिमान आसनू्‌ स्वधा अवस्तातू प्रयति: परस्तात्‌॥ 5॥ 
| | | 
पदपाठ- _ तिर/शचीन:। विउतत:। रश्मि:। एषाम्‌। अध:। स्वित्‌। आसीतू। उपरि। स्वित्‌ू। 
आसीत्‌। 
| | .।ै | 

रेता5 धा:;। आसनू। महिमान:। आसन्‌। स्वधा। अव5स्तात्‌। प्रयति:। परस्तात्‌। 
अन्वय- एपषां रश्मि: तिरश्चीन: विततः अध:स्विदासीतू उपरि स्विदासीत्‌? रेतोधा आसन्‌ महिमान 
आसन्‌। स्वधा अवस्तात प्रयति: परस्तातू। 
शब्दार्थ-एषाम्‌ - इनकी अर्थात्‌ तदेक, तमस्‌ तथा काम की। रश्मि: 5 गतियाँ। तिरश्चीन:- तिरछी 
(और ) | विततः- विस्तृत थी। (वे गतियाँ) अधिः- नीचे की ओर। स्विदासीत्‌- क्या थी? उपरि- 
ऊपर की ओर। स्विदासीत्‌?- अथवा क्‍या थी। रेतोधा- बीज को धारण करने वाले पुरुष आदि 
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(उत्पन्न) । आसन्‌ 5 हुए। महिमानः >महत्‌ परिमाण वाले पृथिवी आदि लोक। आसन्‌र उत्पन्न हुये। 
स्वधार भोग्य पदार्थ । अवस्तातर्‌ निकृष्ट थे। प्रयति:- भोक्ता। परस्तात्‌ - उत्कृष्ट थे। 

हिन्दी व्याख्या- इन तीनों तत्त्वों- तदेक तत्त्व, तम तथा काम की गतियाँ तिरछी और विस्तृत थी अर्थात्‌ 
समस्त ब्राह्माण्ड में व्यापक रूप से अवस्थित थी। ऋषि का प्रश्न है कि-वे सृष्टि उत्पादक गतियाँ नीचे 
की ओर थी अथवा ऊपर की ओर थी? उनसे रेतस्‌ बीज को धारण करने वाले मनुष्य पशु, वृक्ष आदि 
प्राणी तथा महत्‌ परिमाणवाले आकाश आदि पदार्थ भी उत्पन्न हुए। उनमें अन्नादि भोग्य पदार्थ निकृष्ट थे 
और भीोक्ता प्राणी उत्कृष्ट थे। 


संस्कृत व्याख्या- एतेषां तदेकतमकामानां रश्मि: गति: तिरश्चीनः विस्तृतश्चासीत्‌, ब्रह्माण्डे सर्वत्र 
व्यापका आसीदित्यर्थस्‍। सा गति; ऊपरि, अधो वा आसीतू वा न। तस्मात मनुष्यपशुवृक्षादि 
सृष्टिबीजधारका: प्राणिन: महत्‌ परिमाणवन्त:ः आकाशादय: समुत्पन्ना:। तेषु अन्नादिभोग्यपदार्था: निकृष्टा: 
अवस्तात्‌ आसन्‌ भोकतारश्च उत्कृष्टा आसन्‌। 
टिप्पणियाँ-वितत:- वि + ५॑तन्‌ + क्त प्रत्यय। रश्मि:ः- रश्मिर्यमनात्‌ू-यास्क। रेतोधा- रेतस्‌ + धा + 
क्रिपू। आसन्‌- ४अस्‌ होना + लड्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। महिमान:- महत्‌ + इमनिच्‌-महिमन्‌ 
+ प्रथम बहुवचन। प्रयति:- प्र + ४यम्‌ +क्तिन्‌। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 
| | | .|।ै | 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि:। 
| | | | 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना5था को वेद यतं आबभूव॥ 6॥ 
|. । | 
पदपाठ- 


कः। अद्भा | वेद । क:। इह | प्र । वोचत्‌। कुत:। आजाता। कुत:। इयम्‌ | विअसृष्टि ; । 





| | | 

अर्वाक्‌ । दवा:। अस्य | विज्सर्जनेन। अथ। क;ः। वेद । यत:। आ। बभूव। 

अन्वय- कः अद्भा वेद, इह कः प्रवोचतू। इयं विसृष्टि: कुतः कुतः आजाता । देवा: अस्य 
विसर्जनेन अर्वाक्‌। अथ, यत: आबभूत कः वेद। 

शब्दार्थ- कः 5 कौन। अद्धघा 5 वास्तव में। बेद - जानता है? इह 5 इस सृष्टि में। कः - 
कौन। प्रवोचत्‌ - स्पष्ट रूप में कहा सकता है कि। इयं विसृष्टि: - यह विविधात्मक सृष्टि । 
कुतः 5 किस उपादान कारण से एवं। कुतः८ किस निमित्त कारण से। आजाताउूउत्पन्न हुई। 
देवाः 5 देवगण। अस्य 5 इसको । विसर्जनेन > उत्पत्ति के। अर्वाक्‌- बाद में (उत्पन्न हुए) । 
अथ +5 अत:ः। यतः 5 जिस कारण से (यह सृष्टि) | आबभूव - उत्पन्न हुई। कः वेद 5 इस 
बात को कौन जानता है? 


हिन्दी व्याख्या- कौन वास्तविक रूप में जानता है? इस जगत्‌ में कौन इस तथ्य को बता 
सकता है कि यह विविध रूपा सृष्टि किस उपादान कारण तथा किस निमित्त कारण से उत्पन्न 
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हुई है। देवगण भी इस सृष्टि की उत्पत्ति होने के बाद में उत्पन्न हुए हैं अत: कौन ज्ञात कर 
सकता है कि किस कारण से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। 


संस्कृत व्याख्या- कः वास्तविक रूपेण जानाति? इह जगति कः कथयितुं शक्‍नोति यत्‌ इय॑ 
विविधात्मिका सृष्टि: कस्मात्‌ उपादानातू कस्माच्च निमित्तकारणात्‌ समुत्पन्ना बभूव। यतो हि 
देवा अपि अस्या: उत्पत्तरवात्तर-कालीना: सन्ति। अतएव कः इदं व्याख्यातुं समर्थ: यत्‌ इयं 
कस्मात्‌ समुत्पन्ना? अर्थात्‌ को5पि वक्तु न समर्थ: इत्यर्थ:। 


टिप्पणियाँ- वेद- ४विद्‌ जानना + लट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन। 

इह- इदम्‌ + ह प्रत्यय। आजाता- आ + ४जन + क्त + टापू। 
प्रवोचत्‌- प्र+ ४ब्रू + लुड्ढ लकार प्रथमपुरुष एकवचन। कुतः- किम्‌ + तसिल्‌। विसृष्टि:- 
विविधात्मिका सृष्टि:। वि + ४सृज्‌ + क्तिन्‌। विसर्जनेन- वि + ४सृज्‌ +ल्युट्‌-विसर्जन + 
तृतीया एकवचन। 
छन्द- त्रिष्टप्‌। 

| |ै | | 
इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 


| | | | 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्‌ त्सो अड़ वेद यदि वा न वेद॥ 7॥ 


| | | .|। | 
पदपाठ- इयमू। विअ्सृष्टि:। यत:। आ। बभूव | यदि। वा। दधे | यदि | वा। न। 


| | 
य:। अस्य। अध्यक्ष :। परमे | व्योमन्‌। सः। अज्भ | वेद । यदि। वा। न। वेद । 
अन्वय- इयं विसृष्टि: यत: आबभूव, यदि वा दधे, यदि वा न (दधे) | यः परमे व्योमन्‌ अस्य 
अध्यक्ष: (अस्ति) | सः अड़ वेद यदि वा न वेद। 
शब्दार्थ- इयं विसृष्टि: - यह विविधात्मिका सृष्टि। यतः - जिस मूल कारण से। आबभूव - उत्पन्न 
हुई। यदि वा - वही इसको। दधे - धारण करता है। यदि वा 5 उसके अतिरिक्त अन्य। न 5 नहीं 
धारण करता है। य: 5 जो । परमे व्योमन्‌ - परम व्योम या अन्तरिक्ष में। अस्य - इसका। अध्यक्ष: - 
अध्यक्ष है। सः - वही। बेद - जानता है। यदि वा 5 उसके अतिरिक्त अन्य। न बेद 5 कोई नहीं 
जानता है। 


हिन्दी व्याख्या- यह विविध स्वरूप वाली सृष्टि जिस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है, वही इसको 
धारण करता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उसे धारण नहीं करता है। जो परम व्योम में इस सृष्टि 
का संचालक परमात्म ब्रह्मतत््व हे वही इस तथ्य को जानता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता 


हे। 


संस्कृत व्याख्या-इयं विविधात्मिका सृष्टि: यस्मादुपादान कारणातू समुत्पन्ना। तदेव इमां विदधाति, 
तदतिरिक्त अन्यत्‌ को5पि तां धारणकर्तु न समर्थ: अस्ति। य: अस्या: संचालक: परब्रह्म परमे व्योमनि 
झुलोके वा अस्ति तदेव इदं विजानाति। तदन्य; को5पि न जानाति। 
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टिप्पणियाँ- वा- समुच्चयार्थीय निपात है। दधे- धा + लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन। व्योमन्‌- 
“व्योम्नि' का वैदिक रूप है। 


छन्द- त्रिष्टुप्‌। 
8.4 नासदीय सूक्त का दार्शनिक विवेचन 


नासदीय सूक्त ऋग्वैदिक ऋषियों की अलौकिक वैज्ञानिक विचारधारा का प्रथम निदर्शन है। इसमें सृष्टि- 
विद्या का बहुत ही गंभीर और सुनिश्चित वर्णन उपलब्ध होता है। सूक्त के 7 मंत्रों में अनेक पारिभाषिक 
शब्दों द्वारा इन अर्थों की व्यंजना की गई है। इन शब्दों या मतों का कथन परस्पर विरोध प्रदर्शन के लिए 
नहीं अपितु सम्पूर्ण सृष्टि के मूल तत्त्व की पारमार्थिक व्याख्या के लिए है। कभी-कभी एक ही शब्द के 
अर्थों का अनुसरण करते हुए ऋषि नाना प्रकार के संकेतों के माध्यम से सृष्टि के मूल तत्त्वों की ओर ले 
जाना चाहते हैं। इस प्रकार के प्रतीक अनेक हैं और उनका अभिप्राय: यही होता है कि इस सृष्टि की 
प्रक्रिया की पूरी व्याख्या कर सके। 


ऋग्वैदिक सृष्टि-दर्शन को तत्त्वतः समझने के लिए इन प्रतीकों का ज्ञान आवश्यक है। ऋषियों ने इनका 
उपयोग अपने विचारों को अभिव्यक्ति के लिए किया है। नासदीय सूक्त में सतू-असत्‌, रज:, व्योम, 
अपर, आवरण, अम्भ:, अमृत-मृत्यु, अहोरात्र, देव, संशय, तम, तदेक, परात्पर, सलिल, आभु, तपस्‌, 
मनस्‌, काम, रेतोधा, महिमान्‌, सृष्टि का अध्यक्ष-ब्रह्म प्रतीक है। पं० मधुसूदन ओझा के दशवाद-रहस्य 
नामक ग्रन्थ में दस प्रमुख तत्त्वों को दशवाद के रूप में प्रस्तुत किया है- . सदसद्वाद, 2. रजोवाद, 3. 
व्योमवाद 4. अपरवाद, 5. आवरणवाद, 6. अम्भोवाद, 7. अमृत मृत्युवाद, 8. अहोरात्रवाद, 9. देववाद, 
0. संशयवाद। सृष्टि-उत्पत्ति से सम्बन्धित समस्त मत इन वादों के अन्तर्गत ही आते हैं। 

सूक्त के प्रथम दो मंत्रों के दस वादों किंवा तत्त्वों में सर्व प्रथम सत्‌ू-असद्‌ वाद का उल्लेख है। 
प्रलयावस्था में स्थित जगत्‌ का मूल कारण असत्‌-शशविषाण की भांति व्यक्त नहीं था तथा कारण के न 
रहने पर कार्यरूप जगत्‌ अर्थात्‌ सत्‌ की उत्पत्ति भी संभव नहीं थी। यद्यपि इन दोनों से विलक्षण अवस्था 
उस समय विद्यमान थी। ऋग्वेद में अन्यत्र भी कहा गया है कि परमव्योम अर्थात्‌ शून्य में सतू-असत्‌ 
अवान्तरकाल में स्थित थे- 


असत्‌ च सच्च परमे व्योमन्‌ (. ऋ. 0.5.7 ) 


नासदीय सूक्त का द्वितीय सिद्धान्त- रजस्‌ तत्त्व है। रजस्‌ इस सृष्टि का आरम्भिक तत्त्व या उपादान 
कारण है। सात लोकों- भू भुव: स्व: आदि को भी रजस्‌ कहा गया है। इसके दो प्रकार हैं- शुक्ल रजस्‌ 
और कृष्ण रजस्‌। 

यही संसार का भौतिक द्वैतवाद ह और ये दोनों चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं। एक को दूसरे की शक्ति प्राप्त 
होती रहती है- अहश्च कृष्णं अहरर्जुनंच विवर्तेतेरजसी वेद्याभि:- ऋ. 6.9.7 


सृष्टि के मूल तत्त्वों में 'अम्भ:' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी का एक तिहाई जलीयांश और मानव देह 
का भी एक तिहाई जलीयांश उक्त कथन की पुष्टि करता है कि इस सृष्टि का आरम्भक तत्त्व जल था। 
अम्भ: को ही- अन्ध:, आप: आदि कहा गया है। यह स्थूल अम्भ: न होकर सूक्ष्म तत्त्व था, जो कि 
सृष्टि का मातृतत्त्व है। इसी से समस्त पदार्थों और प्राणियों की उत्पत्ति हुई। उस जगत्‌ की अव्यक्त दशा 
में अम्भ: का अभाव था। इस अम्भ तत्त्व में स्थिति और गति दोनों तत्त्व विद्यमान रहते हैं। जो स्थित 
तत्त्व है वह अमृत है और जो गति तत्त्व है वह मृत्यु है। विश्व के व्यवहार संचालन में अमृत और मृत्यु 
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दोनों का स्थान है। जन्म अमृत का रूप है, मृत्यु, मर्त्य का रूप है। ये दोनों एक ही वृत्त के अर्ध-अर्ध 
भाग हैं। उस समय भोक्ता और भोग्य प्रपञ्ञ नहीं था- प्राण भोक्ता और अमृत है, अन्य पदार्थ- भोग्य 
और मर्त्य है। भोग के अभाव में जगत्‌ निष्प्रयोजन था। सभी के संहाररूप भाव-व्यक्त नहीं था तथा उस 
संहार रूप मृत्यु का अभाव अमृतत्त्व भी नहीं था। 

उस प्रलयकाल में रात्रि और दिन का प्रज्ञान नहीं था क्योंकि तद्हेतुभूत सूर्य और चन्द्रमा का अभाव होने 
के कारण। सहत्त्रों युगों से ब्रह्मा का दिन होता है, उसी प्रकार सहस्त्रों युगों से ब्रह्मा की रात्रि होती है। 
दिन का अर्थ हे- सृष्टि, रात्रि का अर्थ है- प्रलय। अहोरात्र काल की एक इकाई है जिसमें कि ब्रह्मा की 
समस्त शक्ति अन्तर रूप है। यह शक्ति स्वयं संवत्सर है। रात्रि स्वयं प्रकृति रूप है और अह: उसके 
विकार हैं। रात्रि स्थिति का प्रतीक है और अह: गति का। रात्रि निद्रा का प्रतीक है और अह: जागरण 
का है। इन रात्रि और दिन के निषेध से तदात्मक मास, ऋतु, संवत्सर आदि समस्त काल भी नहीं था। 
सृष्टि को प्राप्ति का मूल कारण 'तत्‌' कहा जाता है। उसे ही 'एकम्‌' कहते हैं, वही 'एकमेवाद्वितीयम्‌ 
है वही सबसे ऊपर परात्पर था, उससे श्रेष्ठ या विशिष्ट तत्त्व कोई भी नहीं था। उस परात्पर ब्रह्म द्वारा 
श्वास- प्रश्वास प्रक्रिया आरम्भ हुई अर्थात्‌ उससे प्राणन क्रिया का जन्म हुआ। इसे ही अन्यत्र निःश्वसित 
कहा गया है। यह मौलिक प्राणन क्रिया किसी भौतिक तत्त्व पर आश्रित नहीं थी इसीलिये उसे 
*अवातम्‌' कहा गया है। मानव की प्राणन क्रिया के लिए भौतिक वायु आवश्यक है कित्तु ब्रह्म के 
निःश्वास के लिए भौतिक वायु नहीं अपितु स्वयं ब्रह्म की शक्ति 'स्वधा' मूल कारण है, यह ब्रह्म को 
स्वशक्ति है। 

*अग्रे" अर्थात्‌ आरम्भिक अबस्था में केवल तम या अंधकार था और सब तमस्‌ से ही आवृत था। एक 
स्वयंभू का तमस्‌ दूसरा परमेष्ठी का तमस्‌ है। स्वयंभू पिता है और परमेष्ठी माता है। ये जगत्‌ के माता- 
पिता हैं। वस्तुत: तमस्‌ अज्ञान है। प्रलय दशा में भूत, भौतिक समस्त जगत्‌ आत्मतत्त्व के आवरण 
'माया' संज्ञक भावरूप अज्ञान से आवृत था और भावरूप अज्ञान कारण भूत तम से आच्छादित था 
क्योंकि समस्त जगत्‌ के पहले तम था। 

यह विश्व पहले 'सलिलम्‌' या समुद्र के नीचे अन्तर्लीन था। गत्यर्थक षलू धातु से निष्पन्न सलिल पद 
का अर्थ 'ऊर्जा! है। सृष्टि के लिये महद्‌ ऊर्जा की आवश्यकता थी किन्तु वह ऊर्जा अव्यक्त रूप से 
विद्यमान थी उस अवस्था में ये पंचभूत-सलिल रूप ऊर्जा में अज्ञात अवस्था में अन्तर्निहित थे। ऊर्जा 
(सलिल) की अव्यक्त अवस्था को ही ऋग्वेद में 'अप्रकेतं सलिलं' कहा गया है। 

“आ समन्तात्‌ भवतीति आभु' अर्थात्‌ चारों ओर सत्ता रखने वाला ब्रह्म- तुच्छय अर्थात्‌ सीमाभाव से 
परिगृहीत था। जब तक आभु का कोई अंश तुच्छय से परिगृहीत न हा तब तक कोई सृष्टि नहीं हो 
सकती। विश्व की रचना के लिये सीमाभाव आवश्यक है। मंडल को ही सीमाभाव कहते हैं अर्थात्‌ 
आवरण को तुच्छ कहते हैं। उस सीमाभाव से परिगृहीत ब्रह्मतत्त्व के अंश से जो उष्णता उत्पन्न हुई वह 
'तपस्‌' है। सूर्य ही तपस्‌ का रूप है। इस तपस्‌ से 'एकम्‌' अर्थात्‌ केन्द्र की उत्पत्ति हुई। यहाँ एकम्‌ 
का अभिप्राय: व्यष्टि केन्द्रों से है। प्रत्येक व्यष्टि केन्द्र से एक-एक विश्व का निर्माण होता है। 

व्यष्टि रूप जगत्‌ के निर्मातृ तत्त्व को 'मनस्‌' कहा गया है, यहो “अहंकार ' है अर्थात्‌ विकार भूता सृष्टि 
के प्राक्‌ तदेक तत्त्व ने संकल्प-विकल्प किया यही “मन' कहलाया, इसके पश्चात्‌ उस मन में सृष्टि- 
सर्जन की इच्छा उत्पन्न हुई। यह इच्छा ही 'काम' कहलाई। यह काम- मन का ऋत या शक्ति है। यही 
सृष्टि का बीज है जिससे सर्जन क्रिया प्रारम्भ हुई। क्रान्तदर्शी मनीषियों ने अपनी मन की शक्ति से हृदय 
में विचार करके सत्वरूप से अनुभूयमान विश्व के बन्धु अर्थात्‌ इससे सम्बन्धित असतू (प्राण) को 
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खोज लिया। यह सत्‌ तत्त्व रूप कार्यवर्ग पहले तिर्यक्‌ अवस्थित था अथवा अधो अवस्थित था अथवा 
ऊपर अवस्थित था। यहाँ अध;: का तात्पर्य भौतिक जगत्‌ से है और ऊपरि का तात्पर्य ब्रह्म से है। 


वह कार्यरूप व्यष्टि जगतू प्रजापति के इच्छारूप रेतस्‌ को धारण करने वाला था। उसमें स्वधा अर्थात्‌ 
उत्पन्न भोग्य पदार्थ- अवर कोटि के थे और भोक्ता चेतनादि जीव श्रेष्ठ थे। 


'संशयवाद'-नासदीय सूक्त का महत्त्वपूर्ण 'वाद' है। मानवीय चिंतन की मौलिक और सर्वप्रथम 
चिंतनधारा का परिचायक संशयवाद ही है, जिसमें मानव-जिज्ञासा सृष्टि के विषय में, इसके स्रोत के 
विषय में नाना प्रकार से प्रश्न-संप्रश्न करती है। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि- यह कौन जानता है, 
कौन कह सकता है कि कहाँ से यह सृष्टि उत्पन्न हुई? जो देवगण है वे भी इस सृष्टि के बाद हुए हैं 
अत: कौन जानता है कि यह कहाँ से उत्पन्न हुई है? अन्त में यह भी कहा गया है कि जो इस सृष्टि का 
अध्यक्ष है, जो इसको जन्म देता है, वही इसे जानता है अथवा नहीं, यह नहीं का जा सकता है। 


8.5 वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया का दार्शनिक विवेचन 


सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना ही “सृष्टि' है। जड़ चेतन पदार्थों की उत्पत्ति निर्मित तथा सर्जना को 
'सृष्टि ' कहते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि शब्द उपलब्ध नहीं है किन्तु विसृष्टि पद अवश्य आया है। 


इयं विसृष्टियत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न वा' 
कोअद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टि: । 
“वि' उपसर्ग पूर्वक सृजी विसर्गे धातु में “स्त्रियाँ क्तिन्‌' सूत्र से क्तिन्‌ प्रत्यय लगाकर 'विसृष्टि ' पद 
निष्पन्न होता है। विसृष्टि तथा सृष्टि पदों के अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि “सृष्टि' पद में सृजी विसर्ग धातु है जो सृष्टि शब्द के अर्थ का स्वत: खोलकर रख देती है- विसर्ग 
का अर्थ है- कारण से कार्य का प्रादुर्भाव न कि शून्य से या अभाव से कोई सर्जना। निष्कर्षत: विद्यमान 
का रूपान्तरण ही सृष्टि पद का अर्थ है। जैसे ऑक्सीजन तथा हाईड्रोजन गैस रूपान्तरित होकर जल 
बनती है। जल एक सृष्टि है अतः पदार्थ के रूपान्तरण की तथा भावाभाव की प्रक्रिया ही सृष्टि है। 
शतपथ में 'सृष्टि' पद की निरुक्ति करते हुए कहा गया है कि इस विश्व को संत्सर प्रजापति ने उत्पन्न 
किया उसको सृजा अत: उसको 'सृष्टि' कहते हैं- 
संवत्सरेणप्रजापतिना प्रजनयित्रेता: प्रजा प्राजनयद्यत्प्राजनयद्सजत्‌ तद्यदस॒जत 
तस्मात्सूष्टय: 


इसी अभिप्राय को आधुनिक विज्ञान भी स्पष्ट करता है- “सृष्टिशास्त्र' उद्भव का विज्ञान है, जो कि इस 
विश्व के बड़े अस्तित्त्व के रूप में है। सर्वप्रथम वह विश्व तारों में, तारों के समुदाय, आकाश गंगा 
अथवा आकाशीय एपिण्डों में था, पुन: वह आकाश गंगाओं से उद्भूत हुआ। 

(-090029 8 06 820९९ ए ॥6 (70ज्ञाा05 ए ०0३ व डा गा 6 प्राएश56 2६ ९९. 


गिीड डाशा वीवा प्राएटशा56 ८णाड्ञड5 एा छाव्वा$ छशॉंग्ा टाप्रशश'$ भाव 2395९5 एाी 76 ]॥6079९. 4॥८ 
2939565 429॥ या 2>प्रशाश$ ३0 ९एशथा उप टाप्रशाट5. 


एक से विराट्‌ की सर्जना सृष्टि-विद्या है अतः संसार का कोई भी ज्ञान विविधता से रहित नहीं है। 
विविधता सापेक्ष होती है। 'माता' पद का उच्चारण जब किया जाता है तो पुत्र" पद स्वयमेव समाररित 
हो जाता है। 'घट' कहने पर “'मृद्‌' का स्वरूप स्वयमव समक्ष आ जाता है। 'एकं ज्ञानं ज्ञानं, विविध 
ज्ञानं विज्ञानम्‌' यहाँ विज्ञान पर भी सापेक्ष है। विद्या पर अविद्या की दृष्टि से सापेक्ष है। संसार की प्रत्ये 
वसतु का मूल्यांकन सापेक्ष होता है, क्योंकि यक कार्य-जगत्‌ कारणसापेक्ष है अतः सृष्टि को यह 
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विराटता सापेक्षता से आवृत है। आधुनिक युग में सामान्य सापेक्षिक परिकल्पना ([फ्रलणज 
२०४४शा३) के अनुसंधान का श्रेय आइंस्टीन महोदय को प्राप्त है। सापेक्षता के सिद्धान्त का स्त्रोत हमें 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त तथा शतपथ ब्राह्मण में पहले से प्राप्त ह। जहाँ सृष्टि के सत्‌ तथा असत्‌ रूपों 
की सापेक्षिक सत्ता का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। 


8.5.] सृष्टि विद्या का प्रयोजन- 


सृष्टि-विद्या की जननी है मानव जिज्ञासा। ज्यों ही मानव के ज्ञानचन्षु खुले त्यों ही उसमें सृष्टि के अनन्त 
रहस्यों को जानने की इच्छा जाग्रत हुई। तभी से वह ज्ञानसमुद्र में डुबकियाँ लगाकर कुछ मोती लाने 
लगा। सृष्टि-विद्या रूपी मुक्तावली उसे कब प्राप्त हुई यह तथ्य अज्ञात है किन्तु यह निश्चित है कि इस 
उपलब्धि को हेतु मानव जिज्ञासा है, जिसके सम्बन्ध में शतपथ में उल्लेख है कि उत्पन्न होते ही प्रजा ने 
प्रजापति को देखा (अपश्यत्‌) अतः मानव पशु कहा जाता है तथा यह “पश्यना' ही विज्ञान की भी 
जननी है। यही पश्यना व्यक्ति को दृश्यमान्‌ जगत्‌ को उत्पत्ति तथा विलय स्थल की ओर ले जाती है। 
जगत्‌ को अन्त: चश्षुओं से देखे बिना मानव अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता है। मानव 
इस पार्थिव सृष्टि का केन्द्र-बिन्दु है। 


सृष्टि मानव के लिये है तथा मानव सृष्टि के लिये। इस भौतिक तथा आध्यात्मिक यज्ञ का वितान मानव 
के लिये है। मानव स्वभावत: प्रमादी है। भूल करना उसके स्वभाव में है अत: मानव के ऊर्ध्वमुखी 
बनाना प्रत्येक शास्त्र का लक्ष्य है। सृष्टि-विद्या की प्रक्रियाओं को जानने पर, मानव ब्रह्माण्ड में अपनी 
स्थिति तथा अपने स्थान को समझ सकता है तथा अपना विकास करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है 
अत: सृष्टि-विद्या का प्रयोजन मानव के पूर्ण विकास को प्राप्त करने की कामना को पूरा करना है। हम 
प्रारंभ में कह आये हैं कि 'सृष्टि' शब्द का अभिप्राय है कारण से कार्य तत्त्व की उत्पत्ति। ईश्वर में 
विश्वास करने वाले मानव के अनुसार ईश्वर ने अपनी योगमाया अर्थात्‌ प्रकृति रूपी उपादान कारण से 
इस जगत का निर्माण किया। श्री भागवत पुराण में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व मन, चक्षु आदि इन्द्रियों 
से अगोचर एकमात्र भगवान विद्यमान थे। त्रिगुणमयी माया का प्रकाश कर उससे अहंकारयुक्‍त सृष्टि 
उत्पन्न को। ब्रह्माण्ड का निर्माण कर भगवान ने उसमें अपने एक अंश से प्रवेश किया, फलत: गर्भोदक 
संज्ञक जल की सृष्टि हुई। ये ही भगवान अपने अंग से ब्रह्मा बन कर सृष्टि के अन्त में इसे उत्पन्न करते 
हैं तथा विष्णु रूप में नाना अवतारों के द्वारा जगत्‌ को धारण कर जगत्‌ का पालन करते हैं । विष्णु पुराण 
में भी सृष्टि-उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन मिलता है।' विश्व के आदि वाड्मय ऋग्वेद में विराट्‌ पुरुष से पूरे 
विश्व की उत्पत्ति का रूपकात्मक वर्णन मिलता है। न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के तीन 
कारण हैं, उपादान, निमित्त तथा सहकारी। सृष्टि का उपादान कारण है प्रकृति तथा निमित्त कारण है 
ईश्वर। जैसे कुम्भकार मृत्तिका रूपी उपादान से अनेक प्रकार के मृद्भाण्डों का निर्माण करता है उसी 
प्रकार ईश्वर प्रकृति रूपी उपादान से विविधात्मक जगत उत्पन्न करता है। 


सांख्य दर्शन में इस प्राकृतिक सृष्टि का निम्न रूपेण वर्णन किया गया है- 
प्रकृतेमहान्‌ ततो5हंकार: तस्माद गणएच षोडशक:। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पंचभ्य: पंच भूतानि ॥” 
यह आधिभौतिक सृष्टि-आधिदेविक सृष्टि से सम्बद्ध है तथा ये दोनों आध्यात्मिक सृष्टि से। यह 
आधिभौतिक सृष्टि स्थावर, जंगम, स्वेदज, जरायुज अण्डज आदि रूपों में सर्जित है। जन्म तथा मृत्यु 
इसी के रूप हैं। 
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आधिदैविक सृष्टि का सम्बन्ध प्रत्येक ब्रह्माण्ड से रहता है। यह सृष्टि अनित्य अर्थात्‌ नश्वर है। इसकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय हुआ करते हैं। जैसे समुद्र की तरंगे सहसा एक साथ नष्ट नहीं होती, उसी 
प्रकार आधिदेविक सृष्टि के अंतर्गत एक-एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, निश्चित समय तक उसकी स्थिति 
और प्रलय होते हैं। 


आध्यात्मिकी सृष्टि अनादि तथा अनंत है। प्रकृति का भी कोई आदि-अन्त नहीं है। इसीलिए हम 
अनाद्यनन्त परमेश्वर की महाशक्ति से उत्पन्न होने के कारण आधद्यात्मिकी सृष्टि की नित्य सत्ता को 
स्वीकार करते हैं। अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड मय विराट्‌ पुरुष का विग्रह है यह आध्यात्मिकी सृष्टि। श्रुति 
प्रमाणानुसार इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर इसी प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड प्रकाशित है जिनमें सतू, रज, 
तमस्‌ प्रधान ईश्वरांश स्वरूप अनन्तकोटि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र वास करते हैं। आकाश में ये अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड उसी प्रकार भ्रमण करते हैं, जैसे समुद्र में अनन्त मत्स्य तथा जल बुहुद्‌ तरंगायित रहते 
हैं। 
सृष्टि के संबंध में अनेक जिज्ञासायें हुआ करती हैं यथा यह क्‍यों उत्पन्न होती हैं? कहाँ से उत्पन्न होती 
है? ईश्वर ने क्‍यों इस दुःखमय जगत्‌ की रचना की- आदि। इन प्रश्नों का समाधान अलग-अलग रूपों 
में प्रस्तुत किया गया है। किसी की दृष्टि में परमेश्वर ने सृजन के रूप में स्वयं अपनी विभूति प्रकट की। 
किसी के मत में यह जगत्‌ स्वप्नवत्‌ अकस्मात्‌ आविर्भूत हुआ। अन्यों की दृष्टि में जगतू परमात्मा तो 
आप्त-काम है। उसके लिए किसी स्पृहा के स्पर्श की बात सोचना अनुचित है। सृष्टि स्वभावतः उत्पन्न 
होती है जैसे लूता (मकड़ी) बिनाकिस प्रयोजन के ही तन्तु समूह का वितान करती है तथा उसे सिकोड़ 
लेती है तथा यह वसुंधरा बिना किसी कारण के औषधिवाँ प्रादुर्भूत करती है तथा उन्हें नष्ट करती है तथा 
जैसे मनुष्यों के शरीर पर अकारण ही रोम समूह उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस ज्योतिर्मय अक्षर ब्रह्म से 
सारा विश्व उत्पन्न होता है अतः सृष्टि स्वाभाविक है। 
8.5.2 वैदिक सृष्ट्रि-प्रक्रिया 
सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में मानव अनादि काल से चिंतन करता रहा है। सृष्टि को देखकर मानव जैसे 
विचारशील प्राणी का चिंतन स्वाभाविक ही है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? किसलिए हुई? तथा 
उसके निमित उपादानादि कारण क्या थे? विश्वमानवजन्य इन शंकाओं का समाधान करने वाला आदि 
ग्रन्थ ऋग्वेद है जो इन आशंकाओं का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद के सृष्टि विद्या संबन्ध 
उल्लेख ही ब्राह्मणों तथा परवर्ती वैदिक साहित्य में विकसित विचारधारा के आदि सूत्र हैं। इस प्रकार 
सृष्टि विज्ञान गंभीर चिंतन का विषय है। 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऋषि जिज्ञासा करते हुए कहते हैं कि 'किसने देखा कि सृष्टि के पूर्व 
उत्पद्यमान प्रपञ्च कब उत्पन्न हुआ? अस्थियुक्त शरीर तथा अस्थिरहित शरीर को किसने मापा अथवा 
गर्भ के अंदर धारण किया? पार्थिव प्राण (सूक्ष्म शरीर), शोणित तथा उनमें सम्बद्ध चेतन तत्त्व कहाँ 
था? 
को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति। 

भूम्या असुरसगात्मा क्‍्व स्वित्‌ को विद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टमेतत्‌ ॥ 
देव तत्त्व को न जानने वाला मैं उस विशेष तत्त्व के विषय में क्रांतदर्शी ऋषियों से पूछता हूँ जो परमेश्वर 
के रूप में नियमित है तथा इन छ: लोकों के अतिरिक्त जननादि रहित चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में एक 
सत्यलोक क्‍या है ?” 
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जगत्स्रष्टा परमेश्वर ने जिस वन से वृक्ष को लेकर द्यावापृथिवी को निर्मित किया, उस वन का क्या नाम 
था? अथवा यह महान्‌ वृक्ष कौनसा था? विश्वसृष्टि के समय विश्वयज्ञ के उपादान भूत पदार्थ कहाँ 
थे। जब समस्त देवों ने प्रजापति का यजन किया तब उस यज्ञ का माप अथवा विस्तार क्‍या था? तथा 
प्रतिमा देवता क्‍या थी? याग में अप्रवृत्त का प्रवर्तन फल क्‍या था? उस याग की हवि क्‍या थी? उसकी 
परिधियाँ कौन-कौन सी थीं, उस याग के छंद कौन-कौन से थे? आज्य, प्रयुग तथा शस्त्र क्या थे? 
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधि: कः आसीत्‌। 

छंद: किमासीतू्‌ प्रठगं किमुक्थं यद्देवा देवमयजत विश्वे॥* 
द्यावा पृथिवी के उत्पादन के समय ईश्वर का क्‍या अधिष्ठान अथवा नाम था? अर्थात्‌ कुछ न था। उसका 
उपादान कारण क्या था? क्‍या सदसत्‌ था? वह भी नहीं था। जिस अधिष्ठाता उपादान कारण से सर्वद्रष्ट 
परमेश्वर-भूमि को उत्तपन्न करके स्थित है तथा सृष्टि का उत्पादक है, क्या वह अपने महत्त्व से स्थित 
था? 
इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए ऋग्वेद में कुछ सृष्टि रचना के साधन भूत तत्त्वों का उल्लेख मिलता 
है जेसे- आपास्‌, तप, अग्नि, यज्ञ, वर्ष, कर्म, काम, देवगण, हिरण्यगर्भ आदि। इन तत्त्वों के स्वरूप को 
समझने से पहिले ऋग्वेद की सत्‌-असत्‌ अवधारणा को समझना आवश्यक है। 
ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं की स्तुति रूप में मंत्रों का संकलन है, जिनके माध्यम से विभिन्न 
विद्याओं का विवेचन किया गया है। इन विद्याओं में सृष्टि विज्ञान प्रमुख है। बैदिक वाड्मय में 'देवता' 
शब्द का प्रयोग किसी मंदिर की मूर्ति के लिए नहीं, अपितु सृष्टि की दिव्य शक्ति के लिए किया गया 
है। ऋग्वेद की यह विशिष्टता रही है कि वह सांकेतिक अर्थ से सूक्ष्म विषयों का ज्ञान कराता है। 
स्थान-स्थान पर देवासुर संग्राम का निदर्शन किया गया है जो मूलतः: सत्‌ एवं असत्‌ तत्त्वों का संघर्ष है। 
यही संघर्ष इस सृष्टि प्रक्रिया का मूल है। 
अस्‌ भुवि धातु में 'शर्तूं प्रत्यय एवं अकार लोप करने पर 'सर्त॑ पद सिद्ध होता है जिसका अर्थ है- 
किसी वस्तु का अस्तित्त्व, सत्ता, यथार्थ सत्य इत्यादि। इस सत्‌ पद में नज्‌ समास करने पर 'असर्त्‌ पद 
निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है अविद्यमान या अस्तित््वहीन। इसी को सिद्ध करते हुए भगवदगीता में 
कहा गया है कि- 'नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत:/” महर्षि यास्क ने 'सर्त पद की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि- 'सतः संसूतं भवरतिं अर्थात्‌ समस्त विरल पदार्थ एक पिण्ड रूप में घनीभूत 
होता है।” इस प्रकार सत्व रूप से अनुभूयमान पिण्डरूप यह जगत्‌ ही सत्‌ है तथा सद्‌ विलक्षण 
अव्याकृत-विरल रूप कारण ही असत्‌ है / ये कारण कार्य रूप असत्‌ और सत्‌ पर परस्पर गुंथे हुए हैं। 
साक्षात्कृत-धर्मा ऋषियों ने अपनी प्रज्ञा से सत्‌ से जुड़े हुए असत्‌ रूप कारण का साक्षात्कार कर लिया- 

सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥४ 
आदि सृष्टि में देवों के उपादान कारण-असत्‌ अर्थात्‌ नाम रूप रहित ब्रह्म से सत्‌ अर्थात्‌ नाम रूप युक्त 
देवगण आदि उत्पन्न हुए असत्‌ कारण है सत्‌ कार्य है असत्‌ प्राण है, इस प्राण द्वारा व्याप्त होने के 
कारण सतू-अन्तरिक्ष है असत्‌ अभौतिक तथा सत्‌ भौतिक तत्त्व है। एक अन्य मंत्र में अशुभ कर्मों 
को असत्‌ तथा शुभ कर्मों को सत्‌ कहा गया है / डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने ब्रह्म को सत्‌ तथा 
प्रधान अथवा प्रकृति को असत्‌ तत्त्व माना है। भूतसृष्टि को सत्‌ तथा प्राण सृष्टि को असत्‌ माना है * 
असत्‌ कारण रूप ब्रह्म से उत्पन्न यह सत्‌ रूप जगत्‌ भी ब्रह्ममय है अतः मनुस्मृति में ब्रह्म को 
सदसदात्मक कहा गया है- 
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यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसष्ट:ः सः पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते॥* 
ये सत्‌-असत्‌ तत्त्व परम व्योम में दक्ष के जन्म-स्थान तथा अदिति के उपस्थ में स्थित है।'” छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में कहा गया है असत्‌ सत्‌ बन गया। सत्‌ एक अण्डे में बदल गया, जो संवत्सर पर्यन्त विभक्त 
होकर द्यु तथा पृथिवी में विभक्त हो गया तथा जो उत्पन्न हुआ शिशु था, वह सूर्य है और सूर्य ही ब्रह्म 
है।।! 
8.5.3 बज्ञ 
वेदों में यज्ञ को मुख्य रूप से सृष्टि का उपादान कारण कहा गया है जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित 
यज्ञीय-सृष्टि का मूल आधार है। महर्षि यास्क ने “यज्ञ' का अर्थ किया है “यज्ञों यजते:' अर्थात्‌ यज्‌ 
संगतिकरण धातु से नड्छ प्रत्यय करने पर 'यज्ञ' पद सिद्ध होता है, जिसका अर्थ “विभिन्न तत्त्वो का 
संयुक्त होना ' है। इसके आधार पर ही भौतिक याग का निदर्शन- 'इज्यते हविर्दीयते5त्र, इज्यन्ते देवता 
अत्र वा' किया है। जिसका अभिप्राय है कि कुछ निश्चित पदार्थों का नियमपूर्वक अग्नि में हवन करना 
है ।? इस प्रकार सृष्टि की असंख्य क्रियाएं ही यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञ से ही समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है 
अत: यज्ञ को भुवनों की नाभि (मध्यस्थान) कहा गया है।? यह यज्ञ समस्त भुवनों में विस्तृत होकर 
फैला है।* यज्ञ ही वह केन्द्र बिन्दु है, जिससे यह दृश्यमान जगत उत्पन्न होता है। इस यज्ञ को 
सम्पादित करने वाले चेतन तत्त्वों को 'देव” कहा गया है, जिनमें विश्वकर्मा, प्रजापति, पुरुष, अग्नि 
आदि मुख्य है। “विश्वकर्मा विषयों से वृद्ध प्राप्त करके सृष्टि रूपी यज्ञ में पृथ्वी और द्यु की आहुति 
देता है। अतएवं उसे “ऋषि ' “'होता' तथा पिता कहा गया है- 
य इमा विश्व भुवनानि जुह्ृदूषिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः। 
स आशिषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छद्‌वरॉ आ विवेश॥ 


सम्पूर्ण विश्व के उत्पादक दिव्य तत्त्व यज्ञ से ही उत्पन्न हुए हैं । प्रजापति ने ही उस 'विश्वसृज' नामक 
यज्ञ का सम्पादन किया था, जिससे सृष्टि की अभिवृद्धि करने वाले देवता उत्पन्न हुए। इन्द्राणि देवगणों 
को उत्पत्ति यज्ञ द्वारा ही हुई है। ऋग्वैदिक मंत्र में कहा गया है कि- विराज के साथ मित्रावरुण से उत्पन्न 
हुए। यज्ञ के सवनत्रय रूप माध्यन्दिन सबन नामक अंश में त्रिष्टप्‌ के साथ-साथ इन्द्र उत्पन्न हुआ। 
जगती छंद में प्रविष्ट अन्य सभी देवगण प्रजापति से उत्पन्न हुए।” इन देवों ने भी उस सृष्टि रूपी यज्ञ क्रम 
को यथावत्‌ बनाए रखा। देवों द्वारा अनुष्ठित उस याग से मनुष्य, ऋषि तथा पितरगण उत्पन्न हुए- 

चाक्लूप्ते तेन ऋषयो मनुष्या जो जाते पितरो नः पुराणे। 

पशन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्‍्य इमं यज्ञमयजंत विश्वे ॥* 
देवों पश्चात्‌ ऋषिगणों ने उस यज्ञ-परम्परा का निर्वाह किया। ऋचा में कहा गया है कि-त्रिवृत्‌, पंचदश 
आदि स्तोमों सहित गायत्री आदि छंदों से आवृत, यज्ञ के परिणाम के साथ, देव प्रजापति से सम्बन्धित 
ऋषिगण सात थे। इस प्रकार के वे अंगिरा आदि ऋषिगण विश्वज्ञ को उत्पन्न करने वाले देवों के अनुष्ठान 
मार्ग को क्रम से जानकर यागानुष्टान में प्रवृत्त होते हैं तथा सृष्टि रचना में योगदान देते हैं ।” देवों ने उस 
प्राकृत याग से यज्ञ किया जिसमें धर्म प्रमुख थे अर्थात्‌ आवरक स्निग्ध दिव्य तत्त्व मूल रूप से विद्यमान 
थे जिनसे उन सद्ध देवगणों ने स्वर्ग अर्थात्‌ आत्मिक सुख को प्राप्त किया। उस प्रकृत याग की सात- 
भू, भव:, स्व:, मह:, जन:, तप: तथा सत्यम्‌ नामक सात लोक ही परिधियाँ थी तथा गायत्री, त्रिष्ट॒प्‌, 
जगती, अनुष्टप्‌ पंक्ति बृहति तथा उष्णिक्‌ ये सात छंद समिधाएं थे। 
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सप्तास्यासन्‌ परिधयस्थश्रि सप्त समतथ्ध:ः कृता:। 
देवा यधर्स॑ तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌॥* 
इस प्रकार ऋग्वेद द्वारा प्रमाणित होता है सृष्टि संरचना की प्रक्रिया के मूल में 'यज्ञ' ही है। वर्तमान में 
प्रचलित भौतिक याग उस सूक्ष्म प्राकृत याग की अनुकृति मात्र है जो कि इस ब्रह्माण्ड में अनवरत रूप 
से गतिमान है। 
8.5.4 अग्नि- 
ऋग्वैदिक देवताओं में अग्निदेव का प्रमुख स्थान है। अग्नि! पद का निर्वचन करते हुए महर्षि यास्क ने 
कहा कि- 
अग्रणी भवति। 
अग्र॑ यज्ञेषु प्रणीयते । 
अड्डं नयति सन्नममान:।' 
इस प्रकार “अग्नि! पद का सम्बन्ध पार्थिवाग्नि से न होकर मूल सूक्ष्म अग्नि से है, जिसने अपने तेज 
को-पार्थिवाग्नि, वायु आदि आदित्य इन तीन रूपों में विभक्त किया है | सर्वप्रथम अग्नि ने चुलोक के 
ऊपर स्वयं को औदित्य रूप में उत्पन्न किया, जातप्रज्ञ वह पृथिवी पर द्वितीय रूप में उत्पन्न हुआ। मनुष्य 
में अनुग्राहक होने से आसक्त चित अग्नि ने अन्तरिक्ष में तृतीय जन्म लिया। यजमान-अग्नि को 
सम्बन्धित करते हुए कहते हैं कि- हे अग्नि! समुद्र में जल के भीतर स्थित तुझे नरहितैषी वरुण ने दीप्त 
किया है, मनुष्य में ज्ञान का द्रष्टा आदित्य तुझे आकाश के मेघ से प्राप्त कर यज्ञ में प्रदीप्त करता है और 
तीसरे वृष्टि उत्पादक जलों के मध्य लोक में अन्तरिक्ष में विद्युत्‌ स्वरूप से स्थित तुझे महान्‌ मरुदगण 
तेजयुक्त करते हैं- 
समुद्रे त्वा नुमाणा अप्स्वनतर्नचक्षा ईथे दिवो अग्न ऊधन्‌। 
तृतीये त्वा रजसि तसिीवांसमपायुपस्थे महिषा अवर्धन ॥* 
यह अग्नि ही सृष्टि का मुख्य उपादान है, क्यांकि अग्नि के अभाव में कोई भी पदार्थ तथा जीव अपना 
रूप धारण करने में असमर्थ है। 
प्रात:काल सूर्य उदय होता है, यज्ञ में अग्नि उत्पन्न की जाती है एवं यज्ञ सम्पन्न किया जाता है अत: उषा 
ही इन सूर्यादि अग्नियों की उत्पादिका है। वह अन्धकार को भी दूर करती है।* 
अग्नि का प्रथम रूप पाथिव ही है। मानवों के समस्त जीवन-निर्वाह के कर्मों को सम्पादित करने का 
कारण अग्नि के यज्ञपति, गृहपति, कवि पुरोहि आदि विशेषण है । पार्थिव अग्नि के जन्म लेने पर 
सदसदात्मक सम्पूर्ण जगत्‌ अपने बीज रूपी कारण में था। इस प्रकार सृष्टि के पूव अग्नि ही सभी 
जड़चेतनात्मक पदार्थों का उत्पादक था अग्निदेव सम्पूर्ण जगत्‌ का पालक होने से वैश्वानर कहलाता 
है, वह वैश्वानर अग्नि ब्रत या नेष्ठिक कर्मों कापालक, उत्कृष्ट आकाश में सूर्य रूप से उदित होता हुआ 
लौकिक और वैदिक कमां की रक्षा करता है, उसने तीनों लोकों को बनाया है तथा शोभन कर्मा वैश्वानर 
अग्नि अपनी महिता से धुलोक का स्पर्श करता है उस वेैश्वानर अग्नि को वायु धारण करता है। उस 
वायु की सहायता ही अग्निदेव सभी प्राणियों में श्वास-प्रश्वासात्मक क्रियाएँ सम्पन्न करता है ? समस्त 
देवगण अग्निदेव की सहायता से ही प्रजायुक्त द्यावा पृथिवी को उत्पन्न करते हैं- 
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स मातरिश्वा पुरुवार पुष्टिविंदद गातुं तनयाय स्वविर्णत्‌। 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदम्‌।'९ 

अग्नि को पुनः-पुनः शत्रुओं, दस्युओं, राक्षसों तथा असुरों का हन्ता कहा गया है अर्थात्‌ अग्नि नामक 
तत्त्व प्रकृति में व्याप्त एवं मानवों के लिए अहितकर-जीवाणु आदि कीटाणुओं का नाश करके वातावरण 
को श॒द्धता में सर्वाधिक योगदान देता है- 

त्रिर्यातुधानः पसितिं त एडत्वृतं यो अग्ने अनुततेन हान्ति। 

तमर्चिषा स्फर्जयण्जातवेद: समक्षमेनं गृहणे नि वृद्धि॥।' 
8.5.5 आप- 
ऋग्वेद में आप: को सृष्टि-प्रक्रिया का मुख्य उपादान कारण माना गया है। 'आपस्‌' पद से अभिप्राय 
यहाँ भौतिक जल से नहीं अपितु उस मूल तत्त्व से है जो सभी को व्याप्त करने वाला है और जो सृष्टि 
के पूर्व सब ओर विद्यमान था। महर्षि यास्क का निवर्चन-आप: कस्मात्‌? आप्नोते: भी इसी ओर 
संकेत करता है। ऋग्वैदिक मंत्र में जिज्ञासा की गई है कि- उस द्ुलोक पृथ्वी तथा देवासुरों से भी परे 
गहा में अवसित एवं गर्भ के समान सबको व्याप्त करने वाले आपस को सर्वप्रथम किसने धारण किया? 
जिसमें सभी देवता एक दूसरे को देखते हैं?” सृष्टि के प्रारम्भ में अवस्थित उस आप; ने सत्य को उत्पन्न 
किया, सत्य ने ब्रह्म को तथा ब्रह्म ने प्रजापति को उत्पन्न किया- 

आप एवबेदमग्र आसुस्ता अप: सतयमसृजन्त, सत्यं ब्रह्म, ब्रह्म प्रजापति" 

वर्तमान साइंस की जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया आप: से ही प्रारंभ होती है, उन्हें हीनेबूला अथवा गैस का 
रूप माना जाता है। उनके अनुसार भी आप: का अर्थ है- सब ओर व्याप्त करने वाला- इन आप: ने 
किसी भी स्थान को शून्य नहीं रखा । तैत्तिरीय आरण्यक में इसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है- 
आपो वाडइदं सर्वम्‌। 
इस आपसे तत्त्व में जगत्‌ के उत्पादक अग्नि और सोम अवस्थित हैं, जो कि क्रमश: रुक्ष एवं स्निग्ध 
होते हुए उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखते हैं हंसराज ने आप; की संरचनात्मक निर्माण प्रक्रिया 
को स्पष्ट करते हुए लिखा है जल (वशिष्ठ)- हाइड़ोजन (वरुण), आक्सीजन (मित्र) और विद्युत 
(उर्वशी) से मिलकर बनता हे ? संभवत इसी आधार पर ऋग्वैदिक मंत्रों मं वरुण को मुख्यतः: जल का 
देवता स्वीकार किया गया है। इस ' आपस्‌' को ऋग्वेद में विराज, सोम अथवा सलिल कौ संज्ञा भी दी 
गई है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि- आपो हवा इदमग्र सलिलमेवास” अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त अव्याकृत तत्त्व को सलिल कहा गया है जो कि व्याकृत आप: का पूर्ववर्ती है। यद्यपि जगत्‌ तथा 
आप: का कर्म कर्तू भाव सम्बंध है तथापि व्यवहार दशा में तो वह नाम रूप दशा स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं 
थी। यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगतू-कारण भूत सलिल में विद्यमान था- अप्रकेतं सलिलं सर्व आ इदम्‌' । 
सलिल पद - सल्‌ गतौ धातु से निष्पन्न होने के कारण गति का सूचक है, विज्ञा में जिस तरह ऊर्जा को 
परिभाषित किया जाता है उसमें भी गति अभीष्ट है- 


॥०७८ ४ बंशफमिर्व कर 4 विलाठता 72फ्कारउइंए/2 छः इकाट उ 07 ० लाक्ाएट एफ [/फऑंटव/ 
#टद्वांठ97#/9/....... 4#€7899, # क्राए उ#टांशटट है 8 वशफिर्व दर ॥72 ब७//॥/9 /0 ब॑० #67: 8 फरशठ/एट्व 
कि द्हाए लीक्ाहइट फ शओंटवां #छंव्ाांकाआएफ, 


8.5.6 तपस्‌- 
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सृष्टि के उपादानों में तपस्‌ भी एक प्रमुख कारण है। सृष्टि रचना के दो प्रकार है-प्रथम सिद्धान्त के 
अनुसार सर्ग-रचना यन्त्रवत्‌ है और इसके पीछे तक्षा या लोहकार जैसी क्रिया है दूसरे सिद्धान्त में सर्ग 
रचना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।' 


इन दोनों में ही 'तप' अभीष्ट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि सृष्टि तप का स्वत: विकास है / 
नासदीय सूक्त को व्याख्या करते हुए आचार्य सायण ने लिखा है कि- कारण में एकीभूत जगत्‌-तप को 
महिमा से उत्पन्न हुआ है। तप के सर्जक गुण को मुण्डक उपनिषद्‌ में भी स्पष्ट किया गया है- यः 
सर्वज्ञ: सर्वविद्यस्य ज्ञाममयं तप: तप के विभिन्न अर्थ हैं- तात्कालिक बाह्य निष्कासन, सतता को बाहर 
प्रगट करना, शक्तियुक्त प्रेरणा, परमसत्ता का आतिमक जोश आदि।* वस्तुतः सृष्टि के आरम्भ में 
विद्यमान एकमात्र चेतन तत्त्व को ही वैदिक ऋषि ने तपस्‌ का नाम दिया है। कालान्तर में इसी तत्त्व से 
जगत्‌ का विकास हुआ और यही सर्वव्यापक सत्ता है, जिससे ज्ञान, इच्छा एवं क्रिशशति की अभिव्यक्ति 
होती हैं! परमसत्ता ब्रह्म में यह जगत्‌ अव्याकृत रूप से रहता हुआ तपस्‌ कहलाता है। कालान्तर में 
ब्रह्म में सृष्टि सर्जन हेतु तप्त हो जाने पर इस तप से सर्जन क्रिया उत्पन्न होती है । 
बृहद्देवता में 'तप' के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि- सूर्य अमृत है, क्योंकि उसे 
परमेष्ठी का ऋत या सोम निरन्तर प्राप्त होता रहता है। परमेष्टय सोम को ही ऋत कहते हैं। उस सोम- 
समुद्र के मंथन से जो उष्णता उत्पन्न होती है वही अग्नि है उसे ही 'अभीद्ध तप' या 'अग्रज तप' या 
ऊष्मा कहते हें उसी की चिनगारी यह सूर्य है 
उस मूल मंथनात्मक तप का स्वरूप गति है। गति और आगति के द्वद्ध से ही मंथन होता है। इस मंथन 
के कारण सूर्य की उत्पत्ति हुई, यह सूर्य तपस्‌ का रूप है इसे ही समिद्ध इन्द्र कहा गया है ? 'तप' से 
सृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया को ऋग्वैदिक मंत्रों में स्पष्ट किया गया है- 

ऋतचं सतयं चाभीद्वात्‌ तपसोअध्यजायत्‌ू। 

ततो रात्रयोअजायत्‌ ततः समुद्रोअर्णव ॥ 

समुद्रादष्प्रवादधिमिति संवत्सरोअजायत्‌। 

अहोरात्राणि विद्वस्थ मिसतो वशी॥ 
सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्व: ॥९ 


8.5.7 पुरुष सृक्त- 


पुरुष सूक्त के अनुसार विश्व एक प्राकृतिक सृष्टि है। समस्त देवगण उस प्रकृति के सहायक उपकरण 
मात्र हैं। पुरुष की आध्यात्मिक स्थिति एवं विश्व की जड़ चेतनात्मक संस्थिति में पूर्ण सामंजस्य है। 
पुरुष एक देव है, जिसके विभिन्न अवयव ही विश्व के विभिन्न भाग हैं। वर्तमान दृश्य जगत्‌ का आरम्भ 
परम पुरुष, अविनाशी अक्षर, अथवा परब्रह्म का वाचक है किंतु यास्कीय निरुक्ति- पुरुष: पुरिषयः 
पुरिथाद: पूरयतेर्वा भी इस तथ्य की पुष्टि करती है अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को व्याप्त करने वाला चेतन तत्त्व 
पुरुष है, वहो व्यष्टि रूप से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक पिण्ड को व्याप्त करता है। कहा भी गया है- यथा 
ब्रह्माण्डे तथा पिण्डेडपि। 


प्रलय काल में सभी प्राणियों के सिरों, पैरों, पश्यनाशक्ति को स्वयं में धारण करने वाला, समप्रिरूप 
ब्रह्माण्ड देहधारी पुरुषसहसशीर्षा, सहस्लाक्ष, सहस्रपात्‌ है। वह द्यावाभूमि को अग्नि, वायु तथा आदित्य 
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रूपों में व्याप्त करके व्यष्टिरूप दशांगुल पुरुष में स्थित रहता है। वही व्यक्त पुरुष दिक्‍काल के माध्यम 
से व्याप्त होकर व्यक्त जगत्‌ के रूप में प्रादुर्भूत होता है। भूत, भव्य पद काल युक्‍तता के द्योतक हैं। 
समस्त प्राणियों की देह में स्थित प्राणरूप तथा ब्रह्माण्ड देह में स्थित अव्यय पुरुष तीनों कालों में स्थित 
रहता है। जो अन्न है वह मर्त्य है तथा जो भोक्ता है वह प्राण ही अमृत है। मर्त्य का अधिष्ठाता प्राणरूप 
अमृत पर पुरुष अधिष्ठित है। ये अमृत रूप प्राण अन्न से वृद्धि को प्राप्त होते हैं क्योंकि अन्न के अभाव 
में प्राणों को वृद्धि रूक जाती है। वह अवयय पुरुष भोक्तृत्व भाव को प्राप्त करने के लिए अपनी 
करणावस्था को त्यागकर द्रश्यमान जगत्‌ की अबस्था को प्राप्त कर लेता है। 


अतीत अनागत वर्तमान रूप जगत्‌ पुरुष की महिमा है किन्तु पुरुष इसमें भी बढ़ा हुआ है। सभी 
कालत्रयवर्ती प्राणी और पदार्थ उसके चतुर्थ अंश है शेष तीन पाद स्वकीय प्रकाश में स्थित है। भूत 
प्राणी तो सानन्‍्त, मर्त्य, विनाशी और अवर है किन्तु कूटस्थ पुरुष तो अमृत है। 


नक्षत्र मण्डल - ब्रह्माण्ड रूप देह तथा पिण्ड में पुरुष की महिमा ज्ञात करना असंभव है। त्रिपातू पुरुष- 
संसार रहित ब्रह्म स्वरूप है, वह इस कार्य संसार से पृथक्‌ तथा गुण दोषों से अस्पृष्ट एवं उत्कृष्ट रूप में 
स्थित है, जा उसका एक पाद है वह यहाँ माया रूप में पुनः पुनः होता है। वह अमरण धर्मा प्राणियों 
एवं उन मरणधर्माओं का भी जो अन्न भोजनादि से वृद्धि को प्राप्त होते हैं, शासक है 


त्रिपादूर्ध्वमुदैत्‌ पुरुष: पादो5स्येहा भवत्‌ पुनः। 
ततोविष्वडः व्यक्रामत्‌ शासनानशने अभि॥ 


उस आदि पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न हुआ। उस विराट्‌ देह के अधिकरण से तहद्देहाभिमानी पुरुष उत्पन्न 
हुआ। विराट्‌ प्रकृति है, स्वराट्‌ पुरुष है। वही द्यावा पृथ्वी और व्यष्टिरूप नाना प्राणों को उत्पन्न करने 
वाला है। उसी ने कष्टि प्राणों को उत्पन्न करने वाला है। उसी ने कष्टि प्राणों के लिए देह तथा देह के 
निवास स्थान हेतु पृथ्वी को निर्मित किया। 


सृष्टि के उत्पादन में यज्ञ की कल्पना का परिचय भी इसी सूक्त में उपलब्ध होता है- देवों ने पुरुष को 
बलि यज्ञ में को और उससे जगत्‌ के नाना प्राणियों की उत्पत्ति हुई। बसन्‍्त, गीष्म, शरद्‌ कालचक्र हैं। 
अपूर्व की उत्पत्ति का कर्ता यज्ञ है। आदि यज्ञ को हवि पुरुष है, यही पुरुष यज्ञ द्वारा समस्त सृष्टि का 
प्रतिमान बनता है। स्वकीय रूप को समर्पित करके पुरुष जिस प्रकार की सृष्टि प्रक्रिया को प्रवर्तित 
करता है, वही सभी सर्जक पदार्थों में प्रवर्तित है 


स्निग्धता, रूक्षता एवं तटस्थता के सम्मिलन से जन्म स्थिति और प्रलय होते रहते हैं जिससे सृष्टि-यज्ञ 
प्रवर्तित होता है। प्रकृति के ऋतु चक्र में ये तीनों भाव-बसन्त, ग्रीष्म तथा शरद्‌ रूप से प्रतिष्ठित है। वह 
अव्यय पुरुष बर्हि अर्थात्‌ प्रजा, पशु, औषधि, मनुष्य आदि अग्नि रूप से भोक्ता बना और भोग्य सोम 
द्वारा प्रेक्षित होकर पुन: सोम बना। उन अव्यक्त प्राणरूप ऋषियों ने पुरुष रूप अग्नि में सोम की आहुति 
द्वारा यज्ञ किया जिससे पृषदाज्य रूप बीज उत्पन्न हुआ। अग्नि ही बीज है और सोम गर्भ है। जलों के 
मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है तथा दुग्ध मंथन से घृत उत्पन्न होता है। अग्नि तथा घृत सृजन शक्ति के 
बोधक हैं। इस पृषदाज्य से पश्यना शक्ति सम्पन्न पांच ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। ग्राम्य पशु-पंचभूत है, जो 
साथ-साथ उत्पन्न होते हैं। प्राण, वायव्य पशु है तथा स्वच्छन्द मन, अरण्य पशु हैं- 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः संभूतं॑ पृषदाज्यम्‌। 

पशून्‌ ताँश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याएच ये ॥ 
उस सृष्टि-उत्पत्ति यज्ञ से ऋक्‌ अर्थात्‌ मूर्त पदार्थों का मूल तत्त्व उत्पन्न हुआ, सोम रूप महिमा मण्डल 
एवं यजु रूप गति उत्पन्न हुईं। उससे छन्‍्द की उत्पत्ति भी हुई। आच्छादन शक्तियुक्त होने से छन्‍्द गति 
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का नियन्त्रक है। सृष्टि में गति, प्रधान है। इससे सर्वाधिक संतुलित गति युक्त पुरुष तत्त्व हो है। अतः 
वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उस पुरुष से ब्राह्मण आदि चार वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। 
ज्ञानेन्द्रियों का मूल मुख है। पुरुष के मुख से उत्पन्न ब्रह्मतेज ज्ञान प्रधान है, कर्म प्रधान क्षात्र बल-बाहु 
से उपलक्षित है। अर्थोपार्जक वैश्य उरू रूप है एवं समाज का आधार भूत शूद्र पैरों से लक्षित होता है। 
अव्यय पुरुष मन है जिसका स्थूल रूप चन्द्रमा रूप में आविर्भूत हुआ। मन सारभूत है। निस्सार श्रोत्र है। 
उस पुरुष की नाभि अन्तरिक्ष तथा सिर 'द्यु” कहलाया। पैरों से पृथ्वी, श्रोत्रों स दिशाएं और लोक उत्पन्न 
हुए अर्थात्‌ लोकों का त्रिधा-विभाजन दिशा की उत्पत्ति के अनन्तर है। मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ तथा 
मन के सार से दिशाएँ उत्पन्न हुई। 


उस पुरुष की शक्तियाँ देव कहलाई, वे देवगण पुरुषयज्ञ का विस्तार करते हैं| वह पुरुषचेतना, पशुरूप 
भूतों में परिणमित होती है। वह अवयय पुरुष-पशु अमृतत्त्व रूप से पुरुष तथा मर्त्य रूप से पशु है। 
जिस खूंटे से पुरुष पशु को बांधा जाता है वह काल है। यह पृथ्वी सृष्टि की वेदी है। सात लोक सात 
परिधियाँ हैं । अवाय, अक्षर और क्षर पुरुष के तीन रूप, सात गुणा होकर यज्ञ की समिधा बनते हैं। इस 
पुरुष और प्रकृति के सम्मिलन रूप यजन से सृष्टि-प्रवाह गतिमान होता है। भूत यज्ञ से सृष्टि-यज्ञ 
सम्पादित होता है और प्राणयज्ञ से ज्ञान उत्पन्न होता है। देवगण प्राणयज्ञ को सम्पादित करते हैं, प्रजाएँ 
भूतयज्ञ को सम्पादित करती है, यही सृष्टि प्रक्रिया है- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक॑ महिमानः सचन्‍्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा:॥ 


8.6 पारिभाषिक शब्दावली 


रजस - रजस्‌ इस सृष्टि का आरम्भिक तत्त्व या उपादान कारण है। सात लोकों- भू भुव: स्व: आदि 
को भी रजस्‌ कहा गया है। इसके दो प्रकार हैं- शुक्ल रजस्‌ और कृष्ण रजस्‌। 

अम्भः - सृष्टि के मूल तत्त्वों में 'अम्भ:' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी का एक तिहाई जलीयांश और 
मानव देह का भी एक तिहाई जलीयांश उक्त कथन की पुष्टि करता है कि इस सृष्टि का आरम्भक तत्त्व 
जल था। अम्भ: को ही- अन्ध:, आप: आदि कहा गया है। 


सत्‌ - सतः संसृतं भवति' अर्थात्‌ समस्त विरल पदार्थ एक पिण्ड रूप में घनीभूत होता है।'' इस 
प्रकार सत्व रूप से अनुभयमान पिण्डरूप यह जगत्‌ ही सत्‌ है तथा सद्‌ विलक्षण अव्याकृत-विरल रूप 
कारण ही असत्‌ है। 

यज्ञ - महर्षि यास्क ने 'यज्ञ' का अर्थ किया है 'यज्ञों यजते:' अर्थात्‌ यज्‌ संगतिकरण धातु से नडू 
प्रत्यय करने पर “यज्ञ ' पद सिद्ध होता है, जिसका अर्थ “विभिन्न तत्त्वो का संयुक्त होना ' है। इसके 
आधार पर ही भौतिक याग का निदर्शन- 'इज्यते हविर्दीयतेअत्र, इज्यन्ते देवता अत्र वा' किया है। 
जिसका अभिप्राय है कि कुछ निश्चित पदार्थों का नियमपूर्वक अग्नि में हवन करना है। 

अग्नि - अग्रणी भ्रवति ।अग्रं यज्जेषु प्रणीयते ।अड़ं नयति सन्नममान: इस प्रकार ' अग्नि! पद का 
सम्बन्ध पार्थिवाग्नि से न होकर मूल सूक्ष्म अग्नि से है, जिसने अपने तेज को-पार्थिवाग्नि, वायु आदि 
आदित्य इन तीन रूपों में विभक्त किया है। 

आप - महर्षि यास्क का निवर्चन-आप: कस्मात्‌? आणप्नोते:। ऋग्वेद में आप: को सृष्टि-प्रक्रिया का 
मुख्य उपादान कारण माना गया है। 'आपस्‌' पद से अभिप्राय यहाँ भौतिक जल से नहीं अपितु उस मूल 
तत्त्व से है जो सभी को व्याप्त करने वाला है और जो सृष्टि के पूर्व सब ओर विद्यमान था। 
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पुरुष- पुरिशय:, पुरिषाद:, पूरयतेर्वा-यास्क:, अर्थात्‌ ब्रह्माण्डदेह में शयन करता है, बैठा है अथवा 
पूरित करता है इसीलिये 'पुरुष' कहलाता है। ऋग्वेद में पुरुष एक सर्वातिशायी अवधारणा है जो 
ब्रह्माण्ड की क्रियाओं का साक्षी, मार्गदर्शक तथा संचालक है। 


8.7 अभ्यासार्थ प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर कीष्ठक में दीजिये- 
() सृष्टि विद्या की जननी है- 
(क) श्रुति (ख) संहिता 
(ग) मानव जिज्ञासा (घ) प्रजा ( ) 
(]) प्रजापति ने किस यज्ञ द्वारा देवताओं को उत्पन्न किया- 
(क) विश्वसृज यज्ञ (ख) अश्वमेध यज्ञ 
(ग) पुरुष मेध यज्ञ (घ) वाजपेय यज्ञ ( ) 
2. निम्नलिखित कथन सही है या गलत, बताइये- 
(क) सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना ही सृष्टि है 
(ख) प्राकृत याग की पांच ही परिधियाँ थी 
(ग) पुरुष सूक्त के अनुसार सर्वप्रथम तीन ऋतुए उत्पन्न हुई 


#+5 /#+5> /#+5 #+5 
जा जा जा जी 


(घ) पुरुष के मन से सूर्य उत्पन्न हुआ। 
3. पुरुष सूक्त के अनुसार सृष्टि- प्रक्रिया को समझाइये | 
उत्त- १.(व) ग (॥) क 

2. (क) ४ (ख) »& (ग) ४ (घ) « 

3. इकाई 7.52 पर देखिये। 


8.8 साराश 


वेद्‌ विश्व की अमूल्य निधि है। प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ वेद ही है। प्राचीन भारतीय आर्यों की संस्कृति, 
धर्म, दर्शन एवं जीवन के उदात्त पक्षों का चित्रण करने वाले ग्रन्थ वेद ही है। परमेश्वर द्वारा निर्मित होने 
के कारण वे अपोरुषेय, अनादि एवं कालानवच्छिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों मेक्समूलर, मेक्डोनल, 
ओल्लेनबर्ग, ग्रिफिथ, रोथ, विल्सन आदि ने वैदिक रहस्यों का अनुसंधन किया है। 

वैदिक साहित्य में संहिताएँ, ब्राह्मण आते हैं- मंत्रब्राह्मणयेवेंदनामधेय। ब्रह्माण साहित्य के तीन भाग- 
ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌। 'वेद' पद की विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न व्याख्या दी हे तथा 
निर्वचनजन्य व्युत्पत्तियाँ की हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम साहित्य है जिसमें स्तुति रूप में विभिन्न मन्त्रों का 
संकलन किया गया है। 

सृष्टि-उत्पत्ति विषयक सूक्तों में 'नासदीय' विश्वविश्रुत है। इसमें सृष्टि-उत्पत्ति के दस कारणों को 
व्याख्या की गई है जिन्हें 'दसवाद' कहा गया है- इनमें प्रथम सदसद्दवाद है। तथा अंतिम संशयवाद है। 
ऋग्वेद में सृष्टि विद्या का प्रयोजन मानव जिज्ञासा ही है। सृष्टि परमात्मा की सहज कृति है अतः सृष्टि 
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स्वाभाविक है। ऋषियों ने सर्वप्रथम सृष्टि के उपादान एवं निमित्त कारणों के विषय में अनेक मत प्रस्तुत 
किये हैं। वस्तुत: विभिन्न मतों के द्वारा ही विराट्‌ सृष्टि की सर्जना का यथातथ्य वर्णन संभव है। यह सृष्टि 
की सम्पूर्णता का परिचायक है। 


सृष्टि के उपादान कारणों में- यज्ञ, अग्नि, आप:, तपस्‌, पुरुष आदि मुख्य हैं| इस कार्य में देवताओं तथा 
ऋषियों ने अत्यन्त श्रमपूर्वक परमपुरुष परमेश्वर को क्षरित करके सर्वप्रथम विभिन्न लोकों को बनाया, 
इसके बाद क्रमश: चार वेद, चार वर्ण, दिशाएँ, अन्तरिक्ष, प्राणी आदि की कल्पना की। यह सम्पूर्ण 
प्रक्रिया 'यज्ञ"' अथवा 'तप' कहलाती है जिसमें अग्नि और सोम का निरन्तर संयोजन होता रहता है- 
अग्निषोमात्मक॑ जगत्‌ इति। 


उपर्युक्त इकाई को पढ़ने के बाद आप वैदिक साहित्य का परिचय तथा वैदिक सृष्टि-प्रक्रिया का 
दार्शनिक विवेचन सम्बन्धि समालोचनात्मक प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। 
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